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ग्रनुरोध 
रप्मायरप मे प्राचीन गएरतोय मंस्यति षन दण्न दुष्ट 
सारतके वाह्र भीरमायणा का त्राकयंगा देखने करा मिलता 
दाटिमकीः रामाय श्रीर्‌ तुलसी रामायरातो नुप्र्िदध ई ही, श्रम 
जेन रामायग॒ हिन्दी नापा पदमेको मिती, उमस यात द्रा कि 
भारतीय विनरुतति श्रौ हूमचन्द्राचा्यने रामायगानिन्ीहै । हममे 
य रामाययों को त्रपेक्नाग्रादर्णो मं उ्पापक्ता 

मे रचक्तादटै ! मं ह्न 


सरीर पत्र प्रात्रलन 
भापौ जनता भ्रनुरौघ परता हं कि 
मुनि श्रौ भद्रगप्त विजयजी द्वारा अनुदित दत्त जेनःदामाव्रर्‌ का 
ग्रघ्ययन करे । 


स्नोदछन्नकछाद्ट  स्र्ाड््िन्या 
सुर्य मन्त्री राजस्थाने 
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१८. पर्‌ कातरन 


च्न्द्रमाकी चांदनी भे राजम्हेल का संगमरमर हस 
रहा था। 
प्रवेण हार पर दो सशस्त्र संनिक पहरा लगा "रहै ये । 
सजमार्गो पर विद्याधरो का घूमना फिरना नहीं के वरावर 
था। महन्द्रनगर स्वगेलोक कौ मस्ती में निद्राघीन वना हमरा 
था। परन्तु राजा महेन्ध की नींद तो कर्ईदिनों से भ्रदश्यहो 
गरहः थी 1 श्रपने एयनागार में विचारों के सधन भार के नीचे 
दवा हुत्रा वह्‌ इधर से उधर चक्कर काट रहा था । संगमरमर 
का महल उसकी इस चिन्ता को कम करनेमें स्रसमर्थं था। 
उसका भ्रतुल वाहुवल उसकी चिता की राग वुा. नदीं सकेता 
था! ग्रपार वैभव संपत्तिः उसका मनो दुल दूर नहीं कर 
सक्तेये 1 , 
कभी तो वहु पलंग भें करवट वदलता हुम्रा लेरताहैतौ 
क्षण भर {मे उसे चक्कर कारता हुभ्रा देखते हँ ¡ घड़ी भर 
भं वह्‌ करोघे भे ` जाकर श्राकाश के सामने टकटकी वांता 
है, तो थोडी ही देर मेँ. चमंकते हए स्फटिक फशं की शरोर 
देखने लगता । 
इतने में तो शयनागार कै दार पर खट खट ठुप्रा } 


७. 


मुर परन्तु 2 वदना + श्नु (+ समद श 
टार स्रोतो ,मध्रुर्‌ परन्तु वृ वेदना मित स्वन्‌ सुना 


दिया! साजा स्वर सै परिचित था । तुरन्त उसने दरार सोता । 
रार सुलते ही पटरानी हृदवसुन्दरी ने मान न्पनप्रवेण 
किया) । | 

दो चार मिनिट तक कोर वृ्धमी नही प्रीलता 1 नत 
वोचता राजा गीर नव्रोलती सनी! पर यानी पर्वन, 
रक्ा गया । 

"स्वामिन्‌, क्या श्राज फोट पत्ता लगाकर श्राया {` 

टां, पता लगाकर कव को नदीं राता ? षनन्तु--' 

"पसंद नहीं जरात्ता ^ यही कात्ैन { 

ष्टा, राजा ने निष्वास च्छैडा। 

“मुके एक दूसरा दी विचार त्राता है, रानी वोतौ । 

क्या ?' 

“जो २ विच्याघर्‌ राजमृद्रो को देखने जाते दः उन्द्‌ चाना 


दोकिवेश्रपने. साथ राजयुत्नोंके चित्र तथा उनका सम्पू 
परिचय भी लावे! कु 6 


"यह्‌ वात ठीक है, राजा.ने कुद नोचकर कटा 1 
. पुरी त्रंजना यौवनके अगन्म चुकौधी। रष. गुण 
सरार कला कौ चरिवेणी तुल्य पुरी के लिए योग्य वर की खोज 
दोरहीथी विद्याघरों की दृनियामें ते राजा महेन कै कुशल 
पुरुप खोज मे लगे ये! दिन चीतते.जा रहे ये परन्तुखभी तक 
९ केर राजा श्रर्‌ रारन री [ ड ८ न ध <~ 
क 7 प्रार्‌ रानी को पसंद म ठीक नहीं वैटता था. रीर 
ड्‌ राजा ग्रौर रानी दोनों शोकातुर्‌ रहते धे । 


रात्रि काद्रूसरा प्रहर पूं होने वाला था, राजः दम्पत्ति 
निद्राहीन.वना 1. 


॥ 


प्राततः उरते ही रजा ने तुरन्त महामे ` कौ बुलवाया । 
महामंत्र प्रातःकालीन कायो मे व्यस्तये, परन्तु राजाकी 
मानना पाते दी ग्रवि्तव तयार होकर राजमहालय में पर्हुव गए । 

राजा मं्रालवके दारपर ही महार्मत्री कौ प्रतीक्षां 
खहेये) मंप्रीकोग्राते देखकर राजा श्रागे वदे रौर दाय 
पकड़कर उन्हे मंवणालय म ते गए । श्राज देवी को एक उत्तम 
उपाय मूभादै, वह्‌ ग्रापको कटने के लिये इस समय कष्ट 
दिया राजाने बात शुरुकी 1 , 

श्रापमेरेनायर्है। श्राप जवमी साद करे तभी सेवक 
श्नापकी सेवा मे उपस्थित है1 

श्रपने जो २पुरुप भ्र॑ंजनाके वरकी खोज करने केलिए 
जाति ह, उन्हँ ठेसा प्रादेण दो कि उर्नहुजो कुमार परंदश्राए 
उसका चित्र साध सेते श्राएु तया उसके चिपय में सम्पूर्णा परि- 
चय भी एकथित कर लाए 1" 

भ्जी हां, अभी त्राज्ञा का पालन करता ह-' महामेव्रीने 
राजा की बात विना तकं वितकं कै स्वीकार करते हए कटा । 

"नहीं २, परन्तु यह्‌ वात उचित तो लगतीहैन?' चिना 
फिसी तकं के म्री को वात स्वीकार कसते हृएु देखकर राजानं 

 प्रष्न किया] 

“वात उचित है महाराज { इससे हमे पसंद करने मे सर 
ता भ्रौर सावधानी रहेगी ।' राजा को प्राम कर महाम्री 
घर श्नाए । श्रपनौ नेप प्रात्तःकानीन कियाभ्रो से निवृत्त हौ कर 
उन्दने सम्बन्धित व्यक्तियों को वृलाकर योग्य मुनना देवार 
रवाना स्या । 

कुश दिन बीते 1 


एक विचक्ष मंत्री एषः दिन उपस्यित हृषु 1 उन्दने राजां 


४ = वि "~ < + 
० दू == 7 प्र {< ४ £<. [र {~ (९ ५ भू 
[११ ५ ६४ [4 [ {६ ह ६ 2 {5 (र 
[अ 1 १ छ नट { नि। १ क [न {ग ् [४ (श ‡ ति 
द £ ~ न 
(व 3 कन्त ् # ^ १ ११ (~ £~ 1“ 
;“ {~ ह. "~ ि + ५ र ~~ “~ !< 
~ १८ 7 ~ 9.1 ह त (आ ^, 
१४ ५ ‡ व त ५ > ५ 
[9 ग {~ न । ट पि £ {ज [५ ३ २४५३ ५ डत = 79 ९ 
+ 1: ८ {८ {० १६५. + ~ नि ् 1 
3 ग 2५ १४ ई { :~ +~, १~ ९ 
जः नि #. >) +न है, „क ४ 1३ १ (न ०५ [4 र ५ 
षठ ५ (4 ‡ ६४ १५ {~ = क ॥ ५ रि च न 1 1 {र 
९ {ष इ च ५: कः 1.८. तं ~~. १४५ $~ + 
न [ क ४ ॐ [7 {~ ¢ 8 
{९ भटा ह 5 $ वी +. = विकि) 
१.५ {: व) ॥ ए भ रर +, 2. १५ ~~ 1 [8 {षः पून 
चक च = * ज्वं ~ १. | ++ न ~, भक १ 
क , ॐ“ |+ द {स ~~ {> र ४ | । 
€ €.€. ^ 5 इ £ - 
9-0-06 च 4 ६१ + क 0.3 £ 
1 १ * 1 ९ 1 [८ श २ मः 
५०५ ५ “ ५ ह ट ध 
+ = $ ~ ४ {~ + {८ \५ =~~ र~ {5 ष्ट [* {** * {7 : {~ 
४ 1 + +~ ४५९ श ५ ४७८ ~ ,}*~ [१५ प क षः 
त {5 € ५४/ ~ षं स (च {ण ~ ( ष्ट १८ ६१ 
५ र {*` {६ ५ १) ४ न. ~ - ४ 1१५4 |= 4 ५. 114 
५५, 4. 4. ^ ४ - ॥ ¬ 9१ र ४५ श 1५. 
१ „द 0 ४ ५ प ~ 1) + {~ न्न 
(क १, | निक 
न इ, ५ क १ ४ ए १ {र 1. 
> प वि [द + = मम्ल = | लि टक चू 
५ 7 ~ “~ , ~ ~ {र {< ~ {७ अनै १५ € 09“ |~ )~ 1 
बह ~ (म ५६५ ४६. {र ॐ । [९५५ {< ~. {म „ [४ 
+ + {~ "~ द १ {= "१ श्मः # ' +. १ इ ८ |~ त्त 
~ (६ †[* १५ + भ र < }&. {= +“ | 
\* १५ 1) = ^~ ड 4. ् क लः 
[क ~~ (७ (> १. {\ द $+ ५1५ ड (4 
(ल = क्‌ [ {= ~ (८ {= ~ ~: # ( ^ {=^ ^ 
। कै कि ए ¶~\*. > ५ ए 
र -4 र <~ 4 दु 4४ ( 2 
इद 2 ^ (2 (इ, (~ द ४ क {5 
अ {= [= ~ {3 ~ ~ त (= न [>= ४ न ~ {¦ श्यः 
- र ^^ म्ह ~ ५५: 4 २९४ कै [र्म {शि ५ [> क ¢ 
{7 {` (५ (2 १ {> त दुः ५४१ (ध (४ पि. (अ ५ 1४ 
0 अ 8 न. 1.1 त 
¢ ए 
«श्ट ~ ^ {९} ~~. ^* 8 न {८ ध {** {त + 1, 1 
८. 1 1 त {~ [{ । ऽ {~ +~ ~ २ ~ ~ वृद्ध ५ 
~ 11 > [7.१ "= 
द म »~ |*॥ (8 1 ह ~ { र > [र [८५८ {< {* दः {८.८ (= 
प्र व {लि वि ६ रः +~ +* [= {२ गर {£ {रिः 
४. प ( 1 "क [6 "[= ।> {=" 1 छ +र 
1 [3 ५ द १८ प | (8 व ५ 


४1 


१ 


५५ 
ै 


क ष 


३1 


गन 


ग 


५ 


3 


४४३ 
५ 
[न 
{द 
२ 


= 


चर 
सा श्रपर्‌ 
कृ 


भ 


~~ 


गत-दविनेक्ो 


प्र्‌ 


न 


# 8 


प्‌ 


# 
ॐ 


4: 
9 स 


लगी 


ट 
4 । १५५ 


चच 
करन 


६ 


४ 


यह्‌ 


साथ उसका मिलान व्‌ 


#1 


) 


[न 
[र 


॥ 


[+ 
1 


टो 
ष्ट 
था}. तुरन्त उसने 


ठा जाग्रतत 


पुलकित 


*>९५ 


1 


(व) 


५ 


के 
# न 


# 


द्येकत्तवन? दौर्नोभँ से जितेदेखें वही मनको लुमात्ताहै। 
रानी की क्िकर्तव्य चिमुदृता वड्‌ गई ! दोनी में से किसे परसतद 
करे? उसभ देनो चिव दिभैरजाको! खज कीभी यही 
स्थिति हई ! महामंची सजा रानी की इस्‌ ,क्िवर्वैव्य विमद 
दणा.कौ सम गए ! उन्होने मत-दिन व्वित्र लाने वाच मंत्री 
फो खड़ा कर कहा-- * 


. श्राप गत्त-दिन जिसका चित्र कसार, उस्केसवंवमेजो 
कुद वरि परिय अक्र हो वह्‌ महाराजा के निवेदन करो 1 

मध्र ने कट--"मदहारज { मेनेजौ चित्र कल, ्रापकी 
सेवा में प्रस्तुत करिया था उस राजदुमार का नाम "विद्‌ त्ममः 
है! विद्याधर पति हिरण्यम कापृच्है। सुमनारोनौी की 
युधि कौ उज्ज्वल करने वाला है । इसके चित्र परसे ही इसके 
स्प का पत्ता चल सकता है"; श्रौर श्राङक्ृतिः कथयति गुखान्‌' 
श्राकृति को देखकर व्यक्ति के गुरौ को पत्ता तमा सक्ते है । स्प 
“कुल, वल-वुद्धिनयुस रादि समी उत्तम कोटिकेहै) 
विशेष ते क्या वु?" मीने श्रमना वक्तव्य पूलाःकरिया। 
रच महामती नै दूय चिव लने वाचे मत्री ते कहा-- 

श्व अ्रपजो चित्र लाए दँ उसका पशेप परिचयण्टे । 
मेध खदे ए, राजा कौ मस्तक भुकाकर प्रणाम किया "स्तीर 
श्रपना वक्तव्य श्रू किया} 


महारज } -आदित्यपुर ममर विद्धये की दुल्लियाे 
प्रसिदडिदै। इस नगर का राजाह श्रह्वाद । पराक्रमौ भ्रौर 
गुखवाच्‌ प्रह्लाद के केतुमती नामके पल्यी है! उसका 
“पवर्नजयः 1 'अदुभूत पराक्रमी. श्रीर्‌ अपार कलायं 
स्वामीहै। = स्न्न्फाचिवही इसके श्रद्धितीय 
युण॒> 


राजा दोनो राजन्मा कौ विक्रेता समान सेनी 1 
किकर्तव्यविमुदृता का म्रन्तनद्रींदटत्रा । राजा, सानी प्री प्रनयं 
सोचमेपडग्‌, प्ररन्तु दतनमेतो व्द्यत्प्रमन क्या विप्र 
वाते मन्त्री महोदयने सदे द्रौकर कद्ध 

महाराज ! एक महृत्वपूरगा व्रात्रतो वनाद ही नरहरी 

"चह क्या?" वद उत्मुकतागुवकर राजाने ्रघ्न किया । | 

"विद्य स्प्रभ चर्म णरीरी है-पसा एक विल्वायपाय्र रमि- 
त्तिक काक्थनदह रथात्‌ दसी मवमे मोन मे जाने वाती 
उत्तम प्रात्मादहै) 

“पवनंजय की श्रपेक्ना व्रि लम कौ यह ब्रसाचार्म चिगे- 
पताह)" महामन्त्री ने स्वष्टीक्नय्ा करने मैः ग्रासय प्रेण्न 
किय्रा। । 


ग्रापने विद्यस्पभकीजौ वात्त कदी वहतो सुन्दर दै, परन्तु 
जिक्र नैमित्तिक ने इनके दसी मवमे निर्वा कौ वात कटी, 
उसनयह्‌ मी कहादोगाकि कौनसे वर्पमें इनका निर्वणा 
होगा ?' 

जीर्टा, ग्रहुभी काद)" 

वह्‌ वातत कटौ । । 

नमित्तिकों ने कटाह कि ग्रटारह व्पकी वयम निर्वास 
टोगा। 


ह ¦ क्याकहा? ग्रठारह्‌ वर्प की वयम निर्वि? ` 
राजाने प्रन किया) 


"जीरा । यह्‌ वात सत्यहै, जराभी भटी नहीं| 


महामन्त्री ने पवनंजयः का चित्र लाने वाले मन्त्री महोदय 
पुदछा--'मन्ती महोदय 1: पवनंजय कै घ्रायुप्य के विपय में 
प्रापक पास कोई ठोस जानकारी है ? यदि होतोक्हौी।' 
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श्जीर्हाहैना प्वनंजय दीं एवं प्रवल श्रायुष्य वाले 
हिसा नैमित्तिको का केथन है मौर यह्‌ कथन वि्वसनीय है 

महामन्धी ने भदासना की शौर देखा । राजा मह्‌ायन्नी 
कै निर्सुथ को सभेभने का इच्छुक था! मदहामन्वी ने राजा 
मुख पर चिची हृद रेलाग्रौ से समना ! 


महाराजन्‌ ! श्रव यदिश्माप श्रीकी प्रासादौ, तो दस 
सम्बन्ध भ्‌ कुष करट ००००४०० { 


हां हाँ वश्य करहै--महमन्त्री 1 


लसकर, जरा गला साफ करः उत्तरीय को कंवे परच्य- 
यस्थित कर महामन्त्री ने श्रना कथने शुरू किया }. 


“महातजनुं { -संजकुमारी भ्रंजना के लिए योग्य वर्को 
पसन्द करने के लिएश्रापश्चीने मारी श्रम कियाद, यहद्स 
लिये कि प्रंजना शादी करके नां मी जाए वहा वह्‌ सुखपूर्वक 
द्रपना जीवन विता सके! इस लोक श्र परलोक मं सुखद 
करणी शर सकै । मगर्वत जिनेषवरदेव कथिते भाविक जीवन 
ज सके। इतना दी नहीं परन्तु श्रपने पति, सास, शवसुर, 
सनद एवं देवर आ्रादिको निमेत्‌ स्नेहके नल से स्नान केरा 
देए पत्तिकी शरोर इसे वैयिक शुखप्राप्तिमे कोई विघ्नन 
भ्राएु। „ ~ 

इन सय के लिए जिसके साथ हम प्र॑भना का पाणिग्रदृणा 
करते है, उसां भ्रायुप्य कितना है, यह्‌ जान तेना श्रावेदयके 
है ओौर बह हमने जान विवाह) चिदयलखभ के श्रपेक्षा 
पनेर्नजय दीर्घे ग्रायृष्मवाना है अर अन्य दिस्री वातस वह्‌ 
विद्म से षीदेनष्टीदहै रतः मुके तो लगता ह. {लि ज्यत 
कै लिए पदनंनयदी योग्यः 
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नंदीश्वर की यात्रा पर जाने के लिए सारे नगरमे तैया- 
रिया होने लगीं । राजा के ग्रन्तःपुर्‌ भे मी भारी "उल्लास 
व्याप्त हृग्रा | । 
वटी श्रंजना ! तैयार हद या नहीं ?' हुदयसुन्दरी श्रंजना 
को कट्ना भूल ही गई थी, ग्रौर श्रंजना तो प्रपने खंड में वैठीः 
सखियो के साथ वार्ता विनोद कर रही थी । हृदयभ्ुन्दरी को 
नानक याद श्राई। दौडकर वह्‌ ग्र॑जना के पास ग्रादुश्रौर 
उसे तैयार होने के लिए कहा । | 
किस वात की तैयारी मां ?" श्रंजना कोतोनंदीए्वर द्रप 
की याचा का पता नहीं था । ` 
क्यो, तुभे समाचार नहीं मित्ते? हम नंदीश्वर द्वीप 
चलनाहै।' | 
प्रति उत्तम्‌, ग्रभी तैयार हई," तीथेयाव्रा कौ वात प्राते 
ही वह नाच उटी । माता को विदा कर सखि्यों को तयार 
होने के लिए श्रंजना ने कठा । ` परन्तु भ्र॑ंजना की प्रिय सखी 
वसन्ततिलका वहाँ पर उपस्थित नहीं थी । 
वसन्ततिलका कहाँ है १" रंजना ने पूछा । 
यह ग्राई,' हार मेँ प्रवेश करते ही वसन्ततिलका ने कहा + 
प्रायुष्य तो बड़ा लगता है ।' | # 
भेरी सखीसेतो घोटा हीदहै।' 
तो भुभसे जल्दी मरनाहैन.?'. | | 
हा । तुभे ्रंलों के सामे देखते देखते मरू" तो"... ।२ . 
` श्रे न्नव फिर्‌ मरने कौ वात, जीने. की वात्त कस 4 
दूसरी सखी ने कहा । कः 
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श्रे, पर त्रु कहाँ गर्द थी ?' रंजना ' ने वसन्ततिलका से 
पुदा 

॥ 'मन्त्रणालय भे मंभीर मुद्रा करके वसन्ततिलका ने उत्तर 
दिया। 

“तो तुके मन्वरालय में किसने धुसने दिया ? 

मुम कीन -रोक सकता है ? - । 

श्रोहो! ^ 

ष, हां} मात्ताजी के पीछे पीछे पहुंच ग 

“महानु पराक्रमी । 

न्तो क्याकम पराक्रमी ह?" 

ष्ठीक, कम नही, पर यह्‌ तो कह्‌ कि मन्वरणालय मेँ क्या 
जानकारी प्राप्तक्तौ ?* श्रंजना ने मुल वात पर प्रन किया । 
„ भ्ाताजी ग्रौर पिताजी ने प्रान तेरे लिए निणेयकर 
लिया दै। 

मेरे विषयमे ?" 

नहीं तो, क्या मेरे विपयमें ? , 

किंस वाते कां निखेय? जोभीषहो, स्पष्ट क्यौ नहीं 
कहती 

पष्ट केन की तो इसने कसम ले.रक्खी है 1' मिश्रकाने 
म्रंजना का पृक्ष किया । 


न्ेरेतौक्समनदींहैनः? त्रु ही कह्‌दे।' भिश्चका कौ 
वसन्ततिलका ने ग्रखि दिखाई 1 
मै तो मन्त्रणालय मे नहीं थी, अन्यथा तेरी तर ष्ट 
वाजी नदीं करू 1" मिश्चका भेभके टे एेसी नहीं थी । 


ण 


तंदीश्वर्‌ द्वीप मँ गगनचुम्वी भव्य जिन मंदिरों को देखकर 
सव कै हदय पुलकित हौ गए । विधिवत्‌ प्रवेण कर सवने 
उमड़ते हृए भक्ति भाव से परमात्मा श्री जिनैग्वर देव कौ उत्तम 
द्रव्यो से पृजाकी) 
द्रव्य पूजा पूण कर सभी भाव पूजा करने के लिये मंदिरं 
के मध्यभागे भ्राकर बैठे! परमात्मा के प्रति पूरं भक्ति- 
पूवेक मधुर कंठ से स्तुतिकी। 


वहाँ म्रादित्यपुर का राजा प्रह्लाद भी श्रपने विणाल परि- 
वारके साथ यात्रां श्राया ह्ृ्राथा। राजा महेन कौ श्रपूवे 
जिन भक्ति देखकर पील ही बैठ गया । 


राजा महेन्द्रकेएक रोर वटी हुई श्र॑जना पर प्रह्वादेको 
इष्टि पडो 1 उसके चित्त मे विचारों की एक पंक्ति प्रसारित 
हो गई । तत्क्षण पुनः वह प्रभ भक्ति मे लीन हो गया । 

स्तुति पूणं हुई । राजा महेन्द्र परिवार के साथ जिन मंदिर 
से वाहर निकला । प्रह्लाद नेभी प्रनुसरण किया श्रौर वह्‌ 
महेन्द्र से मिला) 

दोनो राजाग्नं ने एक दुसरे को कुशलक्षेम पृचछा । राज्य की 
कुशलता पूद्ी 1 दोनों बाते करते करते महेन्द्र के निवास स्थान 
पर प्रा पचे । मन्त्रणालयमें दो सुन्दर सिहासनों पर दोनों 
वे प्रौर वार्तालाप श्रागे बढ़ा । 


प्रह्लाद ने जरा मौन धारण कर महेन्द्र के सामने गंभीर 
हृष्टिसे देखा । 


कहिए, जो कु कहना हो, निःसंकोच कटिए ।` महेन्द्र ने 
प्रह्लाद की भुखमुद्रा देखकर कहा 1 


मुभे एक माग करनी है ।' भुस्कराते हुए प्रह्लाद ने भूमिका 
कोरचनाकी।, 


"न्व ल 
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“एक नही, दो 1! महेन न प्रह्लाद के संकोच का निवारण 
कर किंया। २ ॥ 
"राजपुत्र पवनंजय के लिए आपकी ब्रंजना मुभे चादिए, 
प्रह्लाद ने खुले हृदय से वात कही । ५ 

जव से उसने जिन मंदिरमें श्र॑जनाको देखा था तवसे 
उसके चित्त मे श्रंजना को पूव्रवधरु बनाने का संकल्प पैदा हुग्रा 
था । "पुत्र पवनुंजय के लिए उसे श्रंजना भ्रत्यन्त म्ननुरूप लगी । 


इधर राजा महेन्द्र तो चाहताही था। जो प्रिय थावही 
वैद्य ने वताया । महेन्द्र ने विना किसी खीचतान या श्राना- 
कानी कै प्रह्लाद के वचन को मान्यता दी 1 -प्रह्वानके -ग्रानंद 
कीसीमान रही । इतना ही नहीं परन्तु विवाह्‌ महत संवंघी 
-निरंय लेने के लिए तुरन्त पुरोहित भी बुलवाया गयां । 
“पुरोहित जी ! वड़ा शीघ्र राता हो ठेसा महूत वताभ्रो । 
राजा महेन्द्र ने कटा ग्रौर प्रह्वाद के सामने देखा । प्रह्वादने 
भी इसका समर्थन किया श्रौर कटा, 'हाँ हँ त्रि विल॑व करना 
ग्रच्छा नहीं । शुभे शीघ्रम्‌ ।' 
` ज्योततिपी ने भी सोचा कि यहाँ भ सुन्दर मँ सुन्दर मुहं 
निकालकर दिखाऊंगा परन्तु यदि कोदरः सेहोगा तोइन 
राजाग्रौ को पसन्द नहीं त्राएगा । प्रतः श्रति गहन रूप से न देख 
कर उपर ऊपर देखकर कट्‌ देना श्रधिक हितकर है 1' नक्षन, 
-योगग्नादिं थोड़ा सा देखकर ज्योतिषी ने कटाः-श्राज से तीसरे 
दिन विवाह मूहूर्तं प्राता है" । 


“उत्तम ! उत्तम ! ` दोनों यजां वोल्‌ उठे । 


` जीव की कंसी श्रज्नान दश्चा है! दोनों राजा भावी भयंकर 
होनहार को कहाँ से जान सक्ते हु? इन्दं क्या पता किदस 
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मुहूतं मे गठवन्धन से पूत्र-पूव्री जुड़े इसका परिणाम दारुण 
होगा । 
सुख क्ते दिनों मे श्रामोद प्रमोद करते जीवको सम नहीं 
होती कि चछायाके वाद धूप प्रायेगा। फुलके साथ काटे लगे 
हृए होते है 1 | | 
दोनों राजाग्रो कीः म्रपने प्रपते मनकी धारणां सफल 
होने से दोनों त्रानन्द का ग्रनुभव कररहैहं। फिर तीनररेही 
दिन लग्न मुहूतं श्रानेसे दोनों नाच उठे ग्रौर उन्होने निण्य 
लिया कि मानसरोवर्‌ के रमगीय तट पर इस भव्य विवाहा- 
त्सव का ्रायोजन किया जाए) 
दोनों ने श्रपने ग्रपने परिवारको श्नाज्ञाभीदे दी कि मान- 
सरोवर के तट पर स्वगं तुल्य एक सुन्दर नगर्‌ खड़ा कर्‌ दं । 
परन्तु यह्‌ दोनों समधियों की वात हुई । 
ट्स वात का पता प्रह्वाद पूत्र पवनंजय को चला। उसने 
तुरन्त श्रपने भित्र प्रहसित को पृद्ा 
“सित्र ! क्या तूने मरंजना देखी है । वह्‌ कंसीहै?' 
ग्रंजता? हहा मैनेदेखीदहै। रभागश्रौर उवेशी के सौँदयं 
` भी उसके ्रनुपम सद्यं के सामने टिक नहीं सकते, हसते २ 
प्रहसित ने कहा । - 


तू मजाक न कर; सच्ची सच्ची वात कट्‌ । 

` प्रहसित को हसता देखकर पवनंजय. के मन में कु शका ` 
उत्पच्च हुई । | 

मजाक भी होती होगी मिवं.? उसका भैनेजो रूप देखा 

` है -वह्‌.श्व्दो से श्रवणेनीय रहै) मैतोक्या वहुस्पत्ति ्रजाए . 

तो वह्‌ भी वशेन करने मेँ ्रसमर्थं रहेगा--समभे ? 
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ये शव्द सुनकर पवर्ननयः कहा सकने -वाला.था ? 


शंजना को प्रत्यक देखने के लिए वह्‌ लालायित हो.गयाौ, 
हसित के गले भ दोनों हाथ डालकर, आंखों सें मिला 
कर उसने कटा--“मित्र ! श्राज ही सुमे रंजना दिखा" । 7 +~ 


श्रे, परन्तु प्राशिग्रहण मेँ कहा देर है ? तीसरे दिन तो 
` न्ठीन दिन ह वीच मे, मित्र ! एक दिन तो क्या एक्‌ एक- 


क्षणु भो श्रव मु एक माहसालग रहादहै।' `. त 
काम कौ गत्ति विचित्र हती है। काम ने किसे नहीं 
नचाया ? ग्रच्ये.श्रच्छ पंडि्तौ-मूनियो को भी कामनेक्षण 
भर मे'षाड दिये ह ' तौ फिर पवनंजय जैसा.राजयुत्र तो किसः 
खेत कौ मूली थौ ? काम के वातावरण मे फंसने. के वाद इसमे ˆ 
से भूक्त होना श्रति दुष्कर .होताहै.। देता दष्कर कार्यं करने 
बलि तो मांमरिया मुनि, ` सुदर्शन. सेठ अथवा. स्यूलमद्र. जैसे 
चिरतेही होतेह) प्रहसितने का -सित्र, जसा धैय रख.1~ 
भ्राज रात कोत्र ्रपनी भावी पत्नी को प्रत्यक्ष देकेमा--वस ? .: 
पयर्नंजय को प्रहुसित्त की वात्‌ -से.ग्रष्वासन -मिलाः। कव 


संत हौ शरीर श्रंजनां देखने को मिले" “वस इसी; विचार मं 
उसने जैसे तसे दिन काटा 1 । 


येचासा पवनेजय नहँ जानता था कि ्राज की रातत उक्तके 
लि अभिशाप रूप वनने वाली है, यह्‌ भी नहीं , जानता किः: 
भ्राज रात को वेह एक दरु प्रनिष्ट का निमित्त. वनेमा ! . ~ 


 श्राविमे दोडते हृषु जीव की कंसी करुणाजनक स्थिति 
का सजन होता है, इतना ही नदीं परन्तु यह अन्य जीवों कतै 
भी कसी विकट स्थिति कर देता है यह्‌ बात यहा हमै पचनंजय 
भली प्रकार वत्ता देत्ता द, 


श्ल 


रात हुई 1 पृथ्वी परं ग्रन्घकार कां साम्राज्य छ गया | 
पवनंजय.के वासनापूणौ हदय - मेँ श्रंजनां कोः देखने. जने को 
इच्छाःतीव्र हो गई 1 मित्र प्रहसित ्राः-गया 1. पवनंजय को. ` 
देने योग्यं सलाह देकर दोनों मित्र श्राकाश मागे सेमानस्षरोवर _. 
के तट पर ग्रा पहुचे । 
राजा महेन्द्रने ग्र॑जनाके लिए सात मंजिल का महल खड़ा 
कर रक्खाथा। रत्तो के दिपकों से महल जगमग रहा था 1 . 
सातवीं मंजिल परं ग्रंजना ग्रपनी सखियों के साथ वीरता विनोद. 
कररहीथी। . 
दोनों भित्र सातवीं मंजिल पर परहचे। प्रहसित ने एेसा. 
स्थान दढा कि जहां से वे-ग्रंजना को देख सके परन्तु ्रंजना 
श्रथवा उसकी सखियाँ इन दोनों मित्रो को न देख संके। .. ~ ` 
` पवनंजय नें प्रंजना को देखा 1 वहु .देखता ही रहा। ` 
ग्रंजना का श्रनुपम रूप. देखकर पृवनंजय ˆ विस्मित हौ गया 1: 
विश्व को यह्‌ श्र ष्ठ सुन्दरी.्रपनी भावी पत्तनीहै इस विचार . 
से उसका मननाच उठा। 6 । 
इतने में प्रंजनाःकी सखियों की वातं उसके -कान में पडीं । 


वसन्ततिलका वोली, श्रंजना तू वास्तव मेः सौभाग्यशाली 
है कि तुभे पवनंजय जैसा पति मिला । ध 


मिश्चका वोली; श्रे व्रसन्ता तू भी खूब मक्खन .लगा रही 


है 1 चरम-शरीरी विद्यतप्रभम को छोडकर कोई श्रन्य वरभी-. 
प्रगंसनीयःहेगा भला ?" । 


वसन्ततिलका बोली, . (तू तो पगलीः है पगली.1 तुभे कुं ` 
भीपतातोहैःनदींस्नौरचलीहै विद्युतप्रभ कीप्रशंसा करने। , 
मल्पायु पतिः ग्रपनी स्वामिनी -के किंस काम का? पतितो. 
दीर्घायु होना चाहिए-सममी ? ` 
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मिश्रका वोली, तिरी भी वुद्धि पर प्राला.पड़ः गया लेगता 
है। अ्रमृतथोडाभीहो तो, श्रमृतश्रमृतही हि जवकि विपके 
वड़े वडे घडे भी.भरे हो तो-किस मतल के? 
ग्रंजनान तो वुसन्ततिलका-का पक्ष ते -सक्ती ्रौरन 
-मिश्रका का, उसका तौ मौन. ही रहनाःउचित) है ्रन्यथा 
सचिर्या उसकी सुव गत वनां । ˆ ..; `, ~ 
` -परन्तु स्रंजनाःके मौन. ने पवनंजय के हृदय में ग्रौरदही 
"विचार को जन्म दिया । उसने सोचा “यह्‌ दूसरी सखी मेरी 
तुलना विप के साथ. कर रही है-फिर भी ्र॑जना मौन 
श्रवश्य इसके मन में विच्‌ समभ वसा-हुग्रारै। यदि इसने मूभै 
मनप .-वसाया होता तो सखी का.मुहु बन्द कर देती । उसका 
क्रोध भभक-उठा-।- , -. -, 


^ 


कमर से. तलवार खींचकर प्रागे वढा । "जिसके मनमें 
विय सभ रहैउस म्री श्रौर उसकी स्वामिनी दोनों के सिर 
-घड़ से श्रलग कर डाल .1* इस प्रकार कहता हुग्रा अ्रघकार को 
चीरता हुंमा वह्‌ रागे वदा कि प्रहसित ने.उसका हाथ पकड़ 
कर 'रोकं दिया । 

ष्यह्‌ क्या करता है? । 

मूभे.रोक-मत । श्रपने करीध की श्रग्निमें ग्राहुति देकर ही 
मैं शान्त होऊंगा । 

श्रे स्वरी अपराधिनी होने पर भी श्रवघ्य है“"""तो यह्‌ 
श्रंजनातो निरपराधिनीदहै। < ६ 

ग्रंजना निरपराचिनी है ?* वोल मत, व्यर्थं मुके ब्रधिक 
चरद्धन कर। ४ 

भ्सत्य कहता हँ मित्र, श्रंजना निरपराधिनी है । सखी को 
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वोलने से उसने रोकी नहीं इसमे उसकी लज्जा ही कारण है, 
नकि इसकेःहुदयमे विदुत्प्रभहैः। ` ` `` ` 
प्रहसित ने कठोर शब्दों से पवनंजय को दवा दिया परन्तु. 
पवनंजय के हृदय सेः श्रंजना के प्रति रोष तनिक भीकम 
नहीं हुग्रा 1 जितने उत्साह्‌ से, प्रेम से, वह्‌ प्रंजना के रूपामृत' 
कापानकरनेके लिए श्रायां था उतनेही.द्षसे-वेरसे 
वह्‌ लौट गया । भित्र के साथ वह्‌ प्राकाशमागं से सीषा ग्रपने 


्रावास पर पहुंच गया । ` ` । 


 अ्रपने श्रावास पर ्राया परन्तु उसे नींद नहीं श्राती 1 करटा 
से श्राए ? एक प्रोर भ्रंजना के साथ पिताजी ने न्याह 
निश्चित्‌ कियाहै, श्रौर दुसरी शरोर भ्रंजना के प्रति.उसके 
हदय मे भयंकर तिरस्कार जाग उखाहै । श्रव करनातोक्या? 
परनेक प्रकार के विचारों की रग्नि मै उसका दिल सुलगं रहा है 1: 


नाना प्रकारके विचार करता हुग्रा भी यह्‌. किसी भी 
निखेय पर नभ्रा सका । तव इसे प्रहसित की याद ब्राई। 
कव सुवह्‌ हो श्रौर सित्र की सलाह लू इसी सोच .मे वह्‌ 
प्रभात की प्रतिक्षा करने लगा 1. = 9 
प्रहसित भी वड़ा ही चितातुर था। मित्र पवनंजय कोर 
भी त साहस न कर डले. इसलिए वह्‌ जागता हूना 
परपने कक्ष मे पड़ा रहा । किसी.मी उपाय से पवनंजय के हदयं 
स भ्रजना कै प्रति दुष्ट विकल्प को दुर करने के लिए ्रहसितः ` 
उपाय सोच रहा था । ४. 
 अ्रुणोदय हुग्रा 1: ` | | 
` _ अहसित उठकर सोघा पवनंजय के शयनकक्ष भें पहुचा ॥ 
वनज प्रहसित. की प्रतीक्षा था ही 1 प्रहसित को देखते हीः - 
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शवनंजय . पग, मे. उठ वैठा श्रौर -प्रहसित्त कौ श्रपने, पक्ष में 
चिराया ) 
` ्रहुसित, श्रंजनां के साय पाणिग्रहण करे काकामदहु 


"मित्र; तू जा-स्वस्थ चित्त से सोच । ० 

मेरा मन इस समय प्रत्यन्त विह्वल है" प्रभ ये णब्द 
मेरे कानी में शूल की भांति चुभ रहै. 

तिरी वातच्तत्यहै, परन्तु यदि तु भ्रंजना कौ रतकी 

परिस्थिति पर सोचेगा तो तु 'श्रंजनो अवश्यं निर्दोप लगेगी । 
शादी के पूवेके दिनों भे सख्यां कन्या के साथ पत्तिके गृण 
दोप कौ वाते कर कन्या.का चितरंजन करती ह । इसमें पति 
को वास्तव मेँ वे चीचा नहीं दिष्ाती शरीर ्रपनी संस्छृतिके 

. प्रनूसार ठेते प्रसंगो मे कन्या को मौन ही रहना चाद्िए.1 यदि 
सदियों की वार्तो मे, वार्ताविनोद में व्ह भागतेतौ इनर्भ 
कन्या करौ निलंज्जता कहेलात्ती है । श्रतः स्रंजना कै मौन पर 
सुभे यहं त्र्थ' नहीं निकालना चाहिए कि. उसके हृदय में 
विदत्मभहैग्रौरतू नहीं) 

"कु मूभे तो इसके प्रति पूणे श्ररुचि दो गर 
श्रौर लिप्सु परः प्रचि हो जाए फिर वह्‌ मिष्ठान ही क्यों 
नहो तेवमीस्सेखानेकौ जी नहीं चाहता) सराय यह 
भी वतिदहै किर प्रर्चि से खाने की ्रावश्यकताभी 
प्प ६ 2 4 

परन्तु इसमें एक गुणयुक्ता नारी के प्रति तू घोर्‌ ग्रन्याय 
कृररटा शै ००५००००१ 1 ५ 

मुम भ्रन्याय नदीं लमत्ता । अनि कहां इसके याय श्रमी 
शादौकरसीदै।। भ्रन्म किसी राजकुमार के साथ” 
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ष्वोल मत । एेसा भी भला बोला जाता है (क्या? ब्रारथि- 
कन्या एक वार ही मन का दान करती है। भ्रंजनां तुकेमन 
सेतो वर मानि चृकीहै। ग्रब इसमे किसी प्रकार का परिवर्तन. 
ग्रसम्भव है । | 
ससे मृफेक्या? मै तो इसके साथ शादी दी कदापि नहीं 
करूगा। चल, श्रव श्रपने नगरमे पर्हैव जाएं! 


“पलंग पर से उठकर उसने चलना शुरु किया किं प्रहसित 
ने हाथ पकड़कर उसे पुनः विठा दिया । पवनंजय प्रहसित की 
ग्रोर एकटक से देखने लगा । प्रहसित ने पवनंजय के. दोनो 
हाथ श्रपने हाथों मे हढ़ पकड़ रक्खे थे । 


थोड़ी देर तक दोनों चप रहे । | क 
पवनंजय । महापुण्य किसे कहते हैँ? प्रहुसितने वडी 
ममता-पणं भ्रावाज में वात शुरु की । 
तूहीकह।' ` 
एक वारनजो वातस्वीकारकरली उसे किसीमी कमतः 
परः न्‌ दछोडना । 
या मतलव ?" 


, मतलव यही कि एक बार .अ्र॑जना. कों तूने स्वीकार कर 
लिया है; श्रव तुेकिसी भी. कीमत पर इसे. नकारना नही 

` चाहिए 9 ` । 4६३ । 
मुभ एसी महानता-....' 


नहीं चाहिए यहीं कहना है न ? प्रहसित ने-.वाक्य पूण 

किया 1 पवनंजय मौन रहा । 
भवे ही तु महानता न.चाहिए; परन्तु गुरजनों कौ महा- ` 

 नताकोततोटिकानाहैन? प्रहसितने वातं को मोडा । 
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-, “तो मै. कहाँ गुरुजनों की महानता का.नाश -कर रहा ?" 


ष्पिताजी चे राजा सहैन्द्र को वचन दिया दहै यह्‌ ` चातंतो 
{तू जानतादहीदहै.न? नंदीफ्वर्रीपपर ही दोनों रोजाग्रोने 
तुम्हारे सम्बन्ध निष्चितु किये है, क्या त नहीं जानता ? अरव 
“तू सोच कि यदि तु इनकार करेगा तो पिताजी राजा महेन्द्रको 
"मुह्‌ कैसे दिखायेगा? क्या तू कटेगा किं पिताजी ने मुभ कहां 
वद्धकर सम्बन्ध निर्चितु किया है । तुरे विना पूरे भ्रंजना 
जेसी विश्व की श्रेष्ठ रूपसुन्दरी के साथ तेरा सम्बन्ध किया 
इसमें तुभ परः उनका जौ विश्वस था क्या तु उप्तका घात 
करना चाहता है ?* , 


मुके कहाँ -विश्वासघात करना है ।" प्वनंजय कुं ढीला 
हुत्ना । 


'विष्वासघात नहीं तो ग्रौरःक्या ? जव पिताी को इस 
वात का पता चलेगा तव उनके दिल को कितनी ठेस पहचेगी 
इस वात.को तो सोच । मिव! मै समभा कि इस स्तर 
परमेरी वात सेतु नाराज होगा" परन्तु. एक.कस्यारा भित्र 
होने कै नति मुभे श्रपनी सम के अनुसार उचितः वाति 
कटनी ही चाहिये श्रौर एसी वात कहने में तेरांमन दुःखी 
हृत्रा हौ तो मृ क्षमा करना 1 बोलते वोलते प्रहुसित्त का गला 
कुं भर गया । भरी हुई श्रावाज मेँ उसने ' छ्रषनी वात ब्राग 
वट्ाई । 

भ्वास्तव मै दुष्ट प्रारन्धव का ही यह्‌ दोप दीखता है वाकी 
श्रंजनामभेतोदोपकाग्रंश भी नहीं । भाग्य रूठने पर .स्नेही 
जनों के हृदय मे फैर प्राने मेँ देर नहीं लंगत्ती । 


श्रहचित, तेरी सारी वात्तोकासारतोयह्‌है कि गुरुजनं 
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के खातिर मेरा भावी जीवनं नष्ट होता होतो होने दिया 


नहीं, तनिक नहीं । मुभ तेरे भावौ जीवन. मे श्रनिष्ट 
दीखता तोमै तुमजराभीम्राग्रह नहीं करता। मै मुरुजनों 
कोः समाने का प्रयतनं करता । परन्तु मुभे तो ग्रंजना केसा, 
तेरा भावी जीवन उज्जवल दीखता है इसलिए इतना म्राग्रहु 
करर रहा) .ग्रौरयहभी.मानले कि श्रंजनाः को शटीडकर तरू 
किसी प्नन्य कन्या के साथ पारिग्रहण करेगा तो क्या भावी 
जीवन सुखद ही वनेगा देसी तेरी मान्यताहै?. श्रे! तेस 
प्रारब्ध ही यदि विपरीत हुमा तो ्रच्छी मानी हूर्द. कन्याभी 
शादी के वाद विगडते देर नहीं लगेगी । 


कंसा श्रमूवे मित्र ! पवनंजय राजपृत्र होते हुए भी जरा 
भी लिहाज रक्वे विना श्रवसरोचित सच्ची वात कहने मे जरा 
भी जिसे संकोच नहीं । घर्मगुरु की शरदा से पवनंजय कौ सुन्दर 
सलाह्‌ देकर एक श्रच्छे मित्रके श्रादशे को वह्‌ निभातादहै। 


भाई! तु केवल ्रपने ही. विचारों के प्रवाह मेन वह्‌] 
स्रपने आ्रासपास के सभी संयोगो पर विचार करः। वस, सू 
श्रौर्‌ श्रधिक कु नहीं कहना । 

पवनंजय प्रहसित की वात का उलंघन कर सके एेसा नहीं 


था। मित्र की वातरखकर प्रंजनाके. साथ व्याह करनेकी 
उसने सहमति प्रकट की । | 


परन्तु हृदय से प्रंजना कै प्रति दुर्भाव तो नहींमिटासो 
-नहीं मिटा) कंसे मिटे ?. पूर्वं भव से ग्रंजना एेसा प्रारन्वले . 
कर्रादहै किजोपतिके हृदय में श्रपने प्रति सद्भाव पैदा 
हीन होने देगा। 
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` श्रभी.तक दोनों मित्रौ को प्रातःकालीन क्रियाग्रौ से निवृत्त 
शौन थाः) - हार पर परिचारिका प्रतीक्षा मेखंडी दही थी 1 
- प्रहसित ने खड होकर हार खोला 1 संकेत.से परिचारिका 
को श्रन्दर श्राने की श्रनुमतिदेदी। ` 


परिचारिका विनयपूवेक प्रविष्ट हई श्रौर कुमार से करवद्ध 
प्रार्थनाकी। ;., 


युवराज !{ माता जी" भ्रापकी प्रतीक्षा कर रहीरह। 
श्रापके साथ ही दुग्धपान करने को कहती हैँ । 
श्रभी श्राया 1" कटता श्ना पवनंजय उठा । परसि 
"चारिका नमन करके उल्टे पांव शयनकश्च से वाहर निकल गई । 
प्रहसित को साय 'ही लेकर पवनंजय मताजी'के पास 


स्ह । ` ` । 

माता केतुमती का आनंद समा नहीं रहाथा। प्रणसे 
प्रिय पत्र के विवाह्‌ महोत्सव का जव श्रायोजनदहौ र्हाहौीतो 
केतुमती के श्रानन्द कातो पुद्धनाटही क्या? 

पुत्र एवं पुत्रमित्र का मधुर 'शब्दों से स्वागत कर केतुमती 
ने दोनों को अपने पास वैठाकर दुग्धपान कराया ग्रीर पुत्रको 
श्रव कहीं दुरन जाने की सलाह्‌ दी तथा दोनों को विदा किया । 

दोनों राजाश्रो ने मानसरौवर के तट पर मानों नवीन सृष्टि 
का सृजन किया हो । स्थल स्थल पर ध्वजाग्रो, तोरणं, कमानो 
सेनगरको सजा दिया) मधुर वाद्यन्वौं के स्वर सतत 
गूजमेलगे। 

भरंजना भी प्रपने भावी जीवन के मधुर , स्वप्नं को देखती 
हई हपं के सागर में स्नान करने लगी । ससियो के चतुर एवं 
मनोहर वार्ता-विनोद स भ्रंजना प्रतिपल प्रसन्नचित्त रटने लगी । 
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ग्रंजना ने भले ही पवनंजय को प्रत्यक्ष नहीं देखा परन्तु उसने 
पवनेजयका चित्र तो देखा है। उसे एक दिव्य सौन्दर्यवान्‌ 
ग्रौर विचित्र गणयुक्त पति मिल रहा दै--इस विचारसे वह्‌ 
ग्रपने श्राप को महान्‌ भाग्यशालिनी मानने लगी । इतनादही 
क्यो ? सभी इसे भाग्यशालिनी मानने लगी । 


विवाह का दिन भ्रा पहा । शुम महुते में दोनो का पाणि- 
ग्रहण हु्रा । दोनो गटठवन्धन में जुड़ गए । 

ग्रंजनाने ग्र॑तःकरण॒ से पवनंजय को पतिकेरूपमें स्वीकार 
किया । परन्तु पवनंजय ने तो मात्र बाह्य व्यवहारसेदी 
ग्र॑जनाको पत्नीकेषरूप में स्वीकार कियाथा) इसके हृदयम 
सेतोग्रंजनाका कभी से बहिष्कार हो चुका था। 


राजा महेन्द्र ने बडे स्नेहभाव से प्रह्वादराज का स्वागत 
किया) पुत्री श्रंजना को गहरी ममता के साथ ग्रपूवं दहेज 
दिया । रानी हूदयसुन्दरी की ग्रंखों से तोश्रश्रूवारा वह्‌ 
चली । एकमाच्र प्रिय पुरी के वियोग को सहन करने कौ ताकत 
उसमे कर्हासेहो? भ्रश्रू भरी श्रखोंसे पुरी के मस्तक पर 
ग्रालिगन कर माता ने कहा-- 

वेटी श्र॑जना, मेरी करदं हितकारी वाते श्रपने हूदयसमंदिर 
की दीवारों पर लिखकर रखना 1" । 

€> अपने ष्वसुर को तु पितता तुल्य समना । 

€> म्रपनी सस्र कोतू माता के स्थान पर स्थापित करना। 

€> अ्रपने पति को देव सानकर उनकी पूजा करना 

> शील को जीवन की श्रेष्ठ सम्पत्ति मानकर उसकी 

रक्षा करना। 


€ॐ श्री नेवकार मन्त्र की श्रपने चित्तम सदा श्राराघनाः 
करना | 
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& गंभीरता, उदारता, सहिष्णुता ग्रौर प्रीति--इन चार 
गुणो के चार पुष्पों से श्रपने केशपाश सदा सुगंधित 
रखना । 


£ भ्रपनी मति[कोपरमात्मा श्री जिनेश्वरदेव के उपदेशा- 
, मृत से सिचित रखना । 

. विशेप तुभ क्या करट? तूने जिस प्रकार हमारे घरको 
श्रपने गुणों से, कला से उज्ज्वल वनाया है उसी प्रकार श्रव 
श्रपने घर को भौ उज्ज्वल वनाना ग्रौर यदाकदा -ग्रपनी माता 
को याद कर लेना”... हृदयसुन्दरी फुट पड़ी" "““"म्र॑जना की 
अखिमेसेभी भ्रश्र्‌वार वह्‌ चली । उसने माता के चरणों 
मेँ मस्तक भुकाकर शुभाणीप मांगी । 


सखी वसन्ततिलका को साथ लेकर श्र॑जना ने पवनंजय के 
विमान में कदम रक्चे । 


प्रह्वादराज का विमान सर्वप्रथम श्राकाशमार्गे पर गतिशील 
हमरा, तत्पष्चात्‌ पवनंजय के विमान ने मानसरोवर के स्मणीय 
तट का त्याग किया। 

श्रजनाने चिमान की खिड़की में से, फकिकर माता-पिता 
के मधुर" दर्णन किये । .देखते ही देखते विमान ्रहप्य हो 
गया । 


राजा महेन्द्र श्रोर रानी हूदयसुन्दरी के नेत्रो से ्रसु्रौं 
का श्रंतिम विन्दु छलक पड़ी । 


१०. दुःख आर सुख 


ग्राशाग्रोंके जीरं णीं श्रौर जर्जरित भ्रवशेपों का णव 
उठाकर पवनंजय ते श्राकाणशमाे से श्रपने नगर की रोर प्रयाण 
किया) 


राजा प्रह्वादने पुत्रवधु श्रंजना कौ सात मंजिल का मन्य 
महल अ्रावास के लिये म्र्पण किया । लगता था स्वलोक का 
विमान भूमिस्थ वना हो। अनेक दास दासियों मरौर राज्य- 
कुल को वृद्धाग्रों, योवना््रों ग्रौर वालाग्नों की हलचल से महल 
गुज उठा जिसकिसीनेमभ्रंजना कोदेखा उसने प्रशंसा के 
पुष्पों की वृष्टि करदी। सारे दिन लोगों का भ्राना जाना 
हमा । रात हुई ्रंजना का तुषित हुदय बरेमवारि कापान 


करने के लिये उत्सुक वना । पवनंजय के दश्नैनार्थं उसकी अ्रखिं 
चारों मरोर फिरने लगीं । 


नीरवता व्याप्त हुई श्रौर ्र॑घकार हूना । श्रमी पधारेगे 
्रभी प्रेम का संगीत छिड़ेगा' संयोगसुख की सुमधुर कल्पना की 
मादकता उसकी श्रो में छलकने लगी । 

राजगप्रासाद के चौकीदार ने वारह्‌ बजने के टंकोर लगाए । 
श्रंजना कल्पना-निद्रा में से चौँककर जाग उटी। देखातो 
पाँवोंकेभ्रागे भूमि पर सोई हुई वसन्ततिलका के सिवाय 
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थायनकक् मे कोई दिखाई न दिया । उसके ' हृदय पर श्राघात 
हृ्रा । "वसन्ता." भूमि पर सोई हई वसन्ता को प्रंजना 
ने हिलाकर जगाया । "क्या श्रभी तक पवनंजय नहीं आए ?' 
शंजना के सामने श्रं मलती हई वसन्ततिलका ने प्रशन किया । 


नहीं ।' मग्नहुदया रंजना ने कहा 1. 
मौन चछा गया! श्रंजनाके मूख पर येद प्रर निराशाकी 
रेखाएं खिच गई । कई प्रणुभ, चित्त मँ होकर निकल गए । 


परन्तु रव इस प्रकार जागृत अवस्था में कव तक वं 
रही ? भ्रव. सौ जा।' वसन्ताने प्रंजना का हाय श्रषने 
हाय में लेते हए कहा । ्ः ४ 

"मेरौ तो निद्रा दी श्राज मानौ भाग चुकी है" निःश्वास 
दयोढते इए श्र॑जना ने भरोखे से" वाहर मुह्‌ निकाला । 
. . भमु लगता ह ्रवश्य वे किसी मटच्वपूरं कायं मे व्यस्त 
दै" वसन्ता ने श्रंजना के हृदय को श्राश्वासन पहुचाने की ष्टि 
से गदहा। परन्व देते निराधार ्राए्वासनसे श्र॑जनाकौ क्व 
संतोपहोने वावाथा? वहतो वैठी ही र्दी! वसन्ततिलका 
भीनीदनेलेसकी। नीदेलेतौकंसे? प्राणोसे भीश्रधिक 
त्रिय सहली का चित्त व्याकुल हौ तव छसे नींदन प्राना स्वा- 
मानिकहीषहै) † 

सारो रात पवच॑जय की प्रतीक्षा मेपू हृह्‌। माच्रद्सी 
श्राधामे किः सुह तो पवनंजय श्रवेष्य श्राएगा ग्री रातकम 
नभ्रा सका, इस वत्तिषर्‌ सद प्रकट करता हुम्रापल्नीका 
चित्तरेजन करेगा । परन्तु प्रातःकाल मी प्रवनेमेयः दैः दर्यन 
गही हुए । 

पयनंजय तो श्राकर्‌ घने निवासस्यान रहो सीया पहैवा 
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ग्रौर राज्यके कार्यो व्यस्त टौ गया 1 -य्रद्यपि उसका भर्त 
हृदय राजकार्यो मे लीन हौ सके देता नहीं श्रा परन्तु प्रंजना 
के प्रति भारी रोपने उसे श्रंजनाके पास पटवन नह्य धदव्रा। . 
मित्र.प्रहसित ने वहत कुं समाया पर्‌ व्यध । ताहि क्षायः | 
के उदयम जीवकीपेसी ही स्थिति दती 


ग्रंजना को ग्रपनागभरुह्‌ तकः वताना उस्न कन्द कर्‌ दिया) 
ग्रंजना की स्थिति शोचनीय हौ गरु उसके भग्न हदव की 
ददरी चीत्कार सुनने वाला मात्र वसन्तत्तिलवा कं सिवाय 
ओर कोन था सात मंजिला विणाल महल एक भयानक 
खंडहर जसा लगने लगा । प्रंजनाके करर कन्दन कं ब्रहमर 
दीवासें से टकराने लगे । । 


तीव्र वेदनाग्नौ, उमडते हृए ग्रो, धमधगते निस्कास पो 
निराशापूरं विवशता, दोनता ग्रौर उदासीनता का माना एक 
नरकागार सृजित हौ गया । पवनंजय के विना प्रजना.का 
जीवन प्रंघंकारमय बन गया । चन्द्रविहीन मानो ्रमावस्या कौ 
रात्रि) 


` श्रंजना, परन्तु. इस प्रकार रातदिन शोक श्रार्‌ ब्राक्रन्दत. 
से क्या लाभ? करई दिनों महीनोंसे प्रंजनाने न किया स्नान, 
न डालासिरमेंतेल,न किया वेणीष्द्कार प्रौर न. पहने 
सुन्दर वस्त्र ! . रोते रोत्ते उसकी ग्रसं सूज .गई 1, विलाप. करते 
करते उसक्रा भूख म्लानं वन गया । पलंग मेँ करवट वदलते 
` बदलते उसके कपडे भी चिस गये । सखी.की ्रखों.नदेखी ` 
जा सके एेसी प्रसह्य स्थिति देखकर वसन्ततिलका ने प्रंजना 
की पीठ पर हाथ फेरते हृए कहा । ` 


मेरा तो.सब कं लुट गया, रंजना फुट. पड़ी 1 शह को 
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दोनों पिं के वीच "दवाकर उसने. फुट फुट कर रोना शुरु 
किया ।- । । 


श्रंजना, तु जसी जिन-वचनानुरागिनी स्त्री को इस प्रकार्‌ 
परापतति के समय दुःखी होना शोभा नहीं देता । श्रापत्तिके. 
समय तो वह्‌.घीरज खोता है जिते पुण्य-पाप प्रौर प्रारब्घके 
सिद्धान्तो पर श्रद्धानं हो । चल्‌ खड़ी हो । इस प्रकार रोते २ 
जीवन विताने मे गोमा नहीं है। 2 ध 


म जानती ह वहिन, श्रपने किये हुए कर्मोकाही यह फल 
मे भोग र्दी" परन्तु कुछ सम मं नहीं, ताकि मुमेहो- 
क्या गया है"“““““““इनके प्रति मेरे दिल मेंजरा भी देप नहीं, 
ग्रभ्रीति नहीं । येतो महान्‌ गृणनिधि है-फिर ग्रथि मेंरसुप्रों 
का ज्वार उमड़ा । वसन्ता ने श्रपने वस्व्र-दछोरसेर््रमू पो 
डाले ` ~ 


` म्म त्रभागिनहुं मेने तुम्दंदुःखी किया, म तुम्हें सूखीर्न 
कर सकी वस, मुभे यह्‌ वात ' वार्‌ वार याद'्रातीदैश्रौर 


नतु श्रभागिनी नहींहै, त्रु तो महान्‌ माग्यणालिनी है। 
दोप पवनंजयकाहै। यदिरे्तादही करना-थातो भरादीसे 
पूर्वं सोचना चादिये था' वसन्ततिलका ने ग्रपने हदय कौ भाष 
निकाली 1 ४ 


एसा न कट्‌ वस्नन्ते, मनुप्य भ्रथवा किसी भी जीवको 
दुःख मिलताहैतोग्रपने ही कर्मो.से मिलताहै) मेरेकरिसी 
पापकर्म का उदय है कि जिसके परिणाम-स्वरुप उन जसे गुरा- 


निघानके हृदय म भी मेरे प्रति कोई ्रघयुम भाव जाग्रत 
हमरा है1 
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वर्षं के वर्षं वीततने चये । - सम्पूण राजकृल मे यह वातः. 
फल गई किं पवनंजयनेशादीकेसाथही श्रंजनाका त्याग कर 
दिया है। पवनंजय की माता केतुमती को भी जव इस ब्रात्त 
कापताचलातो उसके दिल को भारी केस पर्ची । उसनेपूत्र 
को कई प्रकार से समाया । पवनंजय श्रविचल रहा । अंजना 
के.किस ग्रपराघ पर उसने उसका त्याग कियाद यह्‌ वात भी 
केतुमती ने पूदी, परन्तु पवनंजय कोई श्रपराघन वता सका। 
क्यावताए? श्रपराघहौो श्रीर्‌ श्रापं सिद्धंकर स्केषेसाहो 
तोवताएन? हाँ, अ्र॑पनेमनकी शंका प्रकट करे श्रौर्‌ उसका 
स्पष्टीकरण मगि तव तो सुखद समाघान हौ जाए 


' श्रौर इसी प्रकार कर्मं श्रधिकांशतः जीवको दंड देताहै। 
इसमें भी गुरूजन जंव छोटो के प्रति इस प्रकार किसी के कटने ` 
पर्‌ श्रथवा वात को सप्रसंग समभे विना क्र द्ध होते है तव महात्‌ 
ग्रन्थं खड़ाहोजाताहै। छोटोंके जीवन खतरेमे पडजाते 
हु ।. ग्रतः समभदार गुरूजन तो किसी के कहने पर स्रथवा वात 
के पूवे प्रसंग को जानें विना किसी के लिए नियः नहीं 
देते । नवे किसी निरपराधीजीवकोदंडदेतेहँ। . 


केतुमती भी वार वारं श्रंजना के पास श्राती है भौर ग्राश्वा- 
सनके दो शव्द कट्‌ जातीहै। प्रंजनाके प्रति उसके हूदयमे 
प्रेम वात्सल्य ग्रौर सहानुभ्रूति है । ्रंजनातोन किसी के साथ 
बोलतीदैः नकिमीकेसाथदहुसतीदहै न्रौरन कहींमी घूमने. 
जाती है 1 वस, इसने तो श्रपने चित्त कौ श्रित परमात्माके 
ध्यान में जुटा दिया । - निरन्तर परमात्म-भक्ति मे वह्‌ तो लीन ` 
हो गई । एक, दो तीन, तेरह इस प्रकार वार्ईस. वर्षो का दीं 
काल व्यतीत दही गया। ४ 
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वार्दर वर्पो के `दीर्घकालः मे.ग्रंजना ने म्रपने स्वभावको 
सहिषप्रगु वना दिया । कर्मो के मले बुरे प्रभावों पर गहन चितन 
-केर श्रपनी सच्ची सम का लुव विकास क्या! 


इतना ही नहीं परन्तु सखी वसन्ततिलका ने भी वार्ूस 
-वर्पो म प्रंजना के.जीवन.भ गहन रुचि रखकर सखी क दुःख 
मे दुःखी ग्रौर सुख भें सुखी रहकर एक श्रादशं रक्ता । 
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2 ८, 


दूसरी भ्रोरं प्रह्वादराज.की-सभा में -लंकापति रावण का 
दुत प्राकर खड़ा हुग्रा । प्रह्वादराज को रणाम कर उसने 
लंकापति का महत्त्वपूर्णं संदेश. कहना शुरू किया । 
हि नरनाय ,} -श्रापकों पता हौ - होगा किः वरूएपुरी का 
राजा वरुण लंकापति कौ भ्राजा पालन करने से इन्कार करता 
है। श्रहंकार का मानो मूतिमंत पव॑त है । 
लंकापति ने जव इसे शरण में प्राने के लिये कहलाया तव 
उसने दूत को श्रपमानित करः निकाल दिया । अ्रपनी प्रचंड 
शएक्तिका उमे भारी श्रभिमानदै।" <.- ~ + . 
"परन्तु षया उसे इन्द्र, नलकुवेर भ्रादि को लंकापति ने.क्या 
स्यति क है दस "यातं का दौण नही है?" प्रह्लादराज,ने 
रावरा कौ शौर्यं साथा का स्मरणा किया । । 
~ ˆ महाराज ! यह घमंड वर्णतो कहता दै "भै एन्द्र नहीं 
प नलवृवेर नदीं, म सदस्किर्ण नहीं, मुके मस्त न सम, सैं 
तो वष्ण॒ दै वरुण । साय ही इतने लंकापति को कलाया ड 
कि "लंकतपति को देवताविष्ठिति रत्नो से त्रमिमान कामद 
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चाहो तो भवे वह य्ह ्राए 1 मै उस्र दष्टमति का रभिमान 
चूरकरदूुगां1 | 


फिर यह्‌ संदेण लंकापति `को पर्हुचा' प्रह्लाद नेक 
अ्रातुरतापूवेक पूछा । | 

'जीर्हा, दूतने प्राकर लंकाकी राजसभा मेवस्णका , 
वक्रता पूरं संदेश कहा कि लंकापति कोपायमानदहौ गए ग्रौर 
तुरन्त खर श्रीर्‌ दूषण नामक श्रपने महान्‌ पराक्रमी सेनापतियों 
को विशालसेना के साथ वर्णको जीवित पकड़लानेकी 
राज्ञा दी।' | 


फिर क्या ग्रा ?" प्रह्लादराज ने प्रश्न किया । 


खर्‌ ग्रौर दूषण विशाल राक्षस सैन्यके साथ वरुएपुरी. 
कीग्रोर वदे! वरूण को भी ग्रपने गुप्तचर केदारा खर दूषण 
की चटाई के समाचार मिलते ही वह्‌ ग्रपने प्रवल. पराक्रमी पृत्र 
राजीव, पुडरिकं श्रादि एवे विराट सेना सहित नगर के.वाह्र 
स्राया। 


वरुण एक युद्ध कुशल राजा थां ` राजीव, पुडरिकं रादि 
इसके पत्रतो पितासेभी सवाए थे! नगरसे वाहुर श्राकर 
राजीवने युद्ध कौ श्रदुभूत ब्यह्‌ रचना जमादी। खरमग्रौर 
दूषण भी राक्षस सेना के कुशल सेनापति थे .। राव के साथ 
` अनेक युद्धौ मे उन्होने श्र॑पना पराक्रम दिखाकर रावण की प्रीति 
सम्पादित की थी । क. । 


 -दूत ते कहा: वरुणके पुने राक्षस सेना के समक्ष दारुण 
संग्रामा खरश्रौर दूषण को हुंफानेलगे। दुसरी श्रोर 
वरुण ने राक्षस सेना मेँ हाहाकार मचा दिया 1: करई दिनं तक ` 

दोनों पक्षो की सेना मे रक्तंपात हुत्रा 1: परन्तु एक दिन वरुण॒ .. 
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रौर पुडरिकने सीधा खर भ्रौर. दूषणः पर ही ..हमला क्रिया 
रौर देखते ही देखते-तो "राजीव ने खर "को श्रौर पुडरिकने 
दपण को जीवित पकड लिया 1 ` ` ` 


. ` जहां खर-दूपण पकड भे' श्राए वहीं , राक्षस सेना के हाल 
वेहाल हो गए । कितनी ही सेना कट गर्द; कितनी ' ही पकड़ी 
गृ रौर वहूत कुछ भाग निकली । ` “ ` 


; ~ खर-दुपण को पिजरे मे वृन्द;करर च्ररुण -विजयनाद करता 
ग्ना अ्रपनो नगरीःमें लौटा-1 "पराज्य .के समाचारवायुवेग से 
लंका मे पटच गए । पनः ' वरुण को. वणम करने केलिए 
-लंकापति तैयार हुए प्रौर श्रपने साय जुड़े हए सभी,.विद्याधर 
राजाग्रों को वुलाकर लाने के लिए `चिणेय दूत रवाना, करिए, 
-मृमे ग्रापके पासमेजा है! , . - 


दूत ने सविस्तार समग्र परिस्थिति .की जानकारी. देदी। 
प्रह्वादराज भी रावण के साथ प्रीति, होने से स्वयं रावा क 
ही संदेशश्रनेसेलंका जाने के लिएतयार हृए) सेना को 
-सज्ज होने के लिए अ्रादेश दे दिया । 1 


पवनंजय ने लंकापति के दूत कौ यात श्रक्षरशः "सुनी थी । 
पित्ताजी कौ लंका जाने के लिए तेयार्‌ हुए देखकरं पवनंजय ने 
मस्तक भुकाकर खड़े होकर सविनय कहा : "पिताजी श्राप वहं 
ररह । लंकापति के मनोरथो को पूणं करने कै लिए मुभे जाने 
की ्रान्ना प्रदान करें । 


“माई यद्‌, तो वरुण॒ के साय युद्ध करना द श्रौर तूने मुन 
हीलियादै कि वरुण के पुय कितने प्रबल परात्रमी &। खर 
दूपण जसे महारयियौं कौ जीवित पकट्कर्‌ जन के सीश्रचों 
में वन्द कर द्िया। 
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पिताजी, मे विद्याधर राजा प्रह्लाद कापुतरटहू, मेरे परा 
क्रम कास्वादभी वरुणपूत्रोको जरा च्खलतेने दो। सभी 
खर दूपण नहीं होते ।' पवनंजय ने ढ्‌ अ्रावाज के साथ जाने 
की ्रनुमति मांगी । प्रह्भवादने भी पवनंजय के पराक्रम पर्‌ 
विश्वास कर सेनाके साथ लंकाकी भ्रौर प्रयाण करने की 
स्वीकृति दी । पवनंजय ने सिर भुकाकर्‌ पिताजी की प्राज्ञा 
शिरोधाये की] 
पवनंजय राज्यसभामे से सीधा श्रपने श्रावास पर्‌ प्राया। 
प्रहसित भी कभी से वहाँ म्रा पर्चा था 1 करई वर्पो के पश्चात्‌ 
ग्राज पवनंजय के मूख प्र प्रानंद की रेखाएं खिली हुई देखकर 
प्रहसित ने कहा-- 
“मित्र, भ्राज तो वड़ा प्रफुत्लिंत है ?" 
"हाँ प्रहसित, हमे अरव तयारी करनी है ।' 
किस वातकी? 
शुद्ध के प्रयाण कौ 1 
तूने तो मित्र नवीन वातदही निकाली) मतो कुदम्रौर 
ही समभाथा)' 
पवनंजयने दूत के ग्रागमन, वस्णके हाथों हए रावण॒केः 
पराजय, पुनः युद्ध कौ तैयारी भ्रादि विषयों सेः प्रहसित को 
-सूचित किया 1 
प्रहसित के सृख पर गम्भीरता छा गई । 
“किस सोच मे इव गए प्रहसित ?' 
"किसी मे नहीं ।' 
"तहं नही, तू किसो गम्भीर सोचें इव गयाहै। क्या 
ते मेरे पराक्रमकेविपयसमेशंकादहोर्दीहै?, 
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नदी) मूके तेरे पराक्रमं करे विपय मे्दयाहै 

तौ फिर? ५ = | ष ~ धि) = 

(सोच यही रहा हं किं यहा से -जने के वाद. कव लौटे 
निर्विद्‌ नदीं है! युद्ध के कार्यो मे कई वपं चले जाते है! 

कोम तो वड़ादहै यहा! परतु वड़ामनितो)' 


रही है यहु वाते ्रहसितके हृदयमें चभ रही पवनंजय 
भ्रन्यायपुणां व्यवदार को प्रहसित दुःखी हृदय से देख रहा 
है । इसने सोचा कि यदि युद्ध मेँ 'पवनंजय जाता ह तोफिर 
चर्पो तक श्र॑ननाके भाल पर दुःख ही लिखा जाता है । इसका . 
जीवन भुर भुर करही पूरणं हो जाताहै अ्रर.इसी. विचारसे 
द्रसके मुख पर गंभीरता श्रौर वेदना की रेखाएं भ्रंकिते हुई थीं । 
यद्यपि गत करई वर्पो से प्रहसित ने भ्रनना की यात्‌ पवनंजय 
के समक्ष कभी मी नहीःकीथी;ः-फिर भी श्राज इसे लमा 
मुभे पवनंजय को भ्रंजना कौ स्मृति करवानी चाहिए 1* श्रत 
इसने कडा-- 
भमि, हेम नगर छोड इसके पूवं तुभे एक वारं भ्रंजना के 
चित्त को प्रसन्न करना चाहिये । 
श्रंजना का नाम सुनते ही पवजय का चेहरा बदल गया । 
मूखाछरति पर से श्रानेद, उल्लास, उत्साह की रेखाएं मिट गई 
पिर कोच, प तया तिरस्कार की रे्ताएं छा गर्द । 
त्‌ उसका नाम्‌ मेरे सामने नले) मै उसका नाम त्तक 
सुनते कोर्तैयारन्हींहुं! 
उसकी रसो के सामने विवाह के पूव की कालि पुती 
इई रात खड दो गर्द । ससियों के वीच वैठी हुई रंजना उसके 
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सामने प्रतिर्विम्वित होने लगी । सखियों हारांकी ग्‌ निदा 
ग्रौर म्रंजनाको मोन--वह्‌ भभक उठा । > 

भ इसके विषयं कुलं भी सुनने को तैयार नही- भते 
उसका-- १ 

एसा न कह । तेरे हार्थो एकः गुणणीला ्रात्मा के साथः 
मन्यायन हो, एक निर्दोष व्यक्तिका जीवन नष्ट न हो जाय, 
यह सोचना क्या तेरा कर्तव्य नहीं ? 


पवनंजय सौन रहा । प्रहसित को लगा कि पत्थर पर 
प्रानी डालना है । उसने वात छोड़कर युद्ध प्रयाण सम्बन्धी 
तयारी शुरू की । 


सारे नगर मेँ पवनंजय के युद्ध प्रयाण की वात फैल गई । 
भजनाके कानों भी वात पहुची । वाईस वर्पो से लग्न के 
मथम दिनसे ही पति ने उसका त्याग कर्‌ रक्ला थाफिरभीः 
उसने अ्रपने पति के प्रति श्रनुराग टिका रक्लाहै। | 

ग्रजना ने कितनी सावधानी रक्खी होगी ? भ्रपनै सन पर 
कितना मजबूत पत्थर रक्खा होगा ? महान्‌ श्रात्माग्रों की यह्‌ 
एक विशेषता होती है । जिस पर हमने एक वार प्रेम धारण 
किया, वह्‌ व्यक्ति पीछे से श्रपने प्रति परेमविहीन वनताहै तव 
हम भी उसके प्रति प्रेमको टिका नही सकते । भले ही प्रेम 
लौकिक हो स्रथवा लोकोत्तर हो । जव कि महान्‌ व्यक्ति प्रेम 
को टिकाये रहते हैँ । उनकी इस समभ परप्रेम टिकताहैकि 
सामने वाले का मेरे प्रति प्रेम ट्ट गया इसमे उसका कोई दोष 
नही, परन्तु मेरादही कोई कर्म कार्णहै। मेरा ही पापकम 
उसके पास मेरे प्रति तिरस्कारपु व्यवहार करवाता है । ' 

(सामने वाला व्यक्ति मुक परप्रेमरक्सेतोही म उस पर 
प्रेम रक्खु ” यह्‌ तौ अ्रधम वृति है, सौदेवाजी है । म्रजना की 
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वृत्ति उत्तम कोटिकी थी भे ही पति उस पर्रम न रके 
परन्त्‌ उसने .तो पति के प्रति प्रेम श्रखण्डित ही रक्खा । पति के 
प्रति प्रेम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिप्रेमरखनेकी 
वेश्यातरृत्ति को तो उसने प्रपने मन म॑न्िर मे धुसने ही नदीं दिया 1 
इसीलिये ्राज भी हम भ्रंजना कौ महासत्ती के रूप में याद कर 
पावन होते ह । 


विजय यात्रा की भेर्या वज उटीं। सेना नै गगननव्यापी 
जय ध्वनि की 1 पवनंजय रथ भें भ्रारूढ्‌ हु्रा । नगर के वीच से 
विजय यात्रां प्रस्थान करने लगी । 


पतिके मुख का देन करने ग्रौर पति की विजय यात्रामें 
मंगल कामना करन के लिये वसंततिलका के साथ महल के 
. नीचे एकस्तंभकौग्रोट्मे-्र॑जनाखड़ी होगर्द। '... - 

उसकी देह ङ्श हो चुकी है । मूख, कौ लालिमा नष्टहो 
गर्द दै । ग्रामुग्रौं से उसने श्रपने मुख को प्रक्षालित कर रक्ला 
है! एकर टक से वह्‌ पतिदेव कौ राह देख रदी है । 


इतने मेँ दुर से पवनंजय ने ग्रंजनाको देखा । उसे देखते 
ही श्नन्तःकरण मे भारी तिरस्कार जाग उठा । भ्रंजना का रूप, 
उसके गुण, उसका जान, कोई भी तो प्रवनंजय के तिरस्कार 
का णमन नहीं कर मके । जव तक श्रपने पापकर्म काडउद्रय 
रदेता है तय तक गुर, पक्ति या रूप कोई भौ विपक्ती के भ्रन्त- 
स्थल का परिवत्तन करने मेँ भ्रसमथं ही रहते है । 

, ज्योही पवनंजय निकट श्राया कि रंजना सुन्दरी वेगके 
साय श्रागे बढी म्मौर पतिके चरणो गिरषड़ी । अंजली 
वधिकर्‌ गदृगद्‌ स्वर में उसने प्रार्थना को-- 

` ष्टे स्वामिन्‌ 1 श्रव त्क श्रायने -गुभेक्षण भरभी संवोधित 


॥7। 


नहीं किया । मेरी प्रार्थनां है कि फिर भी प्रापे मुभेभूलन जाएं; 
श्रापका मागं कुशल वने--पन्धानः सन्तु ते शिवाः... ध 

पवनंजय ने पवित्र भ्रंजना को दुतकार कर निकाल.दी। 
चरणों मे टली हुई गुणशीला पत्नी की श्रवहेलना कर पवनंजय 
श्रागे वडा । 


कितनी निष्ठुरता ? कंसा घोर प्रपमान ? भ्र॑जनाके हदय 
को भारी भ्राघात पर्हवा । वह महल में जाते ही भूमिपर्‌ 
प्छाड खाकर गिरी । पति हारा की गई श्रपनी ग्रवहेलना मरौर 
पति के वियोग से उसका हदय भारी क्रदन कर्‌ रहा था) 


पवनंजय को उसकी परवाह कर्टाँथी? वह्‌ तोस्ेनाके, 
साथ वहाँ से भ्राकाश-मा्गं पर्‌ श्रागे वडा । मानसरोवर्‌ कै तट 
पर उसने डरा डाला । विद्या शक्ति के वल से तुरन्त वहीं उसने 
भव्य प्रासाद खडा कर दिया । 


संध्या का समय था । पवनंजय महल के भरले मे पलंग 
पर पड़ा हुश्रा सरोवर की मनोहूर णोभा देखने मेँ तल्लीन था । 
इतने मे उसने पानी के पट पर्‌ श्रातनाद करती हुई चकईको 
देखा । कोमल मृणाल का चारा होते हृए भी वह उसे चरती 
नहीं । सरोवर के जल तरख मे से उठता हु्रा संगीत उसके 
चित्त का रंजन करने मे श्रसमर्थं है । क्षितिज पर दाये हूए 
सुन्दर रंग उसके सन को भ्रानन्दित कर नहीं सकते । वह तो 
चक्रवाक के विरह म व्याकुल होकर करूण क्रन्दन कर रही है । 


यह्‌ हश्य देखकर पवनंजय का पत्थर हृदय पिघलने लगा ।. 
वह सोचता है; “सारे दिन चकृई चक्रवाकं के.सहवास मे क्रीडां 
करती है फिर भी रात होते ही जहाः चक्रवाक.चला जाता दै. 
कि चकरई तडफने लगती है; तो ब्र॑जनां का क्या हुग्रा होगा ? ” 
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वाईस वंरपो-मै श्राज. वर्वनंजयःके अन्तःकरण. मे ग्रंजना.के 
भ्रति सहानुभरुति प्रकट होती है । वाईस वर्पो. कौ.समाप्ति पर 
श्राज श्र॑जना के किसी ग्रतिदुष्ट कर्म का नाश होता ह। 


.. श्ररे मैने! इसी मानसरोवर के तट पर उसका पारिग्रहण 
कियेा-विवाह्‌ किया भाव दंतना ही; हस्तमिलाप किया इतना 
ही, मने उसका त्याग किया-स्प्ं का ही व्याग'नही-्मैने 
उसका मृ'ह देखने का ¦ भी त्याग.किया-उसके साथ एक शब्द 
भी नहीं बोलला; `ग्रौर यहं सव भी वाईस वर्पो तक लगातार । 
उसके हृदय .की व्या स्थित्ति हुई .दोगी ? वह्‌ कंसाकरुण 
श्रन्दन करती होगी .? इतना ही नहींञ्राधेमें ग्रीर पूरा।. ` 
रणएयात्रार्थं निकलते समय वह वेचारी मेरे चरर्णोमे गिरी 
मेरे प्रति मंगल कामना प्रकट करने ग्राई पर मुक निष्टुर हृदय 
ने उसे श्रपमानित कर दुकरा दी । 


उसको देहलता भुरा गई है उसकी मृखाछृति पर गाढ़ 
निराणा वेदनापूणं विवशता श्रीर्‌ भग्न हृदय की काली छाया 
खागर्है। मुभे प्रहसित ने कहा भी था कि मेरे वियोग 
मे रात दिन जल जल कर वह कोमलांगी मुरकाएु हए पुप्प 
जसी दो-गर्ददै। उसनेनतोग्रच्छा खाया, न भ्रच्छा पीया 
न भ्रच्छा पहिना। 


पवनंजय का हृदय सुलग उठा--्रचित्त हो गया--उसकी 
श्राखों के सामने भ्रषना निष्टुरतापूरण, अन्यायपू्णं चेहरा भी 
दीखने लगा ।. 
` वह्‌ पलंग पर से नीचे उत्तरा । उसका ग्रंग श्रंग कपि उटा। 
वह त्वरित गति से महल में गया ग्रौर पलंग में करवट येः वत 
पड़ हए प्रहसित फे पास बैठ गया । प्रहसित उट वंठा । उसने' 
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पवनंजय के मुख पर घबराहट की रेवाएं देखकर पृदखा- 


पवयो क्या हुम्रा ?' 

लौटनाहै। 

"क्यो ?. 

"पाप का प्रायश्चित करने--' पवनंजय का शरीर पसीनेमें 
लथपथ हो चुका था) 

"कौन सा पाप ?' भ्राश्चयं से पृच्छा । 

श्रंजना के प्रति किया हुख्रा घोर्‌ रस्याय 1" 

प्रहसितकी श्रो भँह्पं के शरस छलक पडे। उसने 
पवनंजय को गले लगा लिया । पवनंजय की रिं प्र्रूमीगी 
वन गई । वह प्रहसित का हाथ पकड़कर उसे भरोत मेले 
गया 


देख वह्‌ चकवी--कंसा करुण करन्दन करती है ? ' पवनंजय 
ने उंगली के इशारे से पतिविरह्‌ से जलती चक्वी प्रहसितको 
वताई ] 

मित्र ! इस चकवी ने ्राज मेरे निष्टुर, कठोर हृदय को 
द्रवितत कर दियाहै) पत्ति कामाच्र रातका विरह भी इस 
चकवी से करुण करन्दन करवातादहै, तो र्मैने विवाहं से लेकर 
राज तक्र-- वाईस वर्पो तक जिसका त्याग कर रक्खा है उसका 
क्या हृत्रा होगा ?' 


एकटक से चकवी को देखता हूम्रा पवनंजय आसु भरी 
श्र श्रर्‌ वदनापुरं ्रावाज से वोलता चला जा रहादहै। 


श्रवण्य ही, वह्‌ तपस्विनी मेरे निष्ट्रता के पर्व॑त के नीचे 


कृचला गड ह } उसका जो ग्रपमान करके मै निकलाषश््उसे तो 
छ ९ ल) मत्य ०००७०४०३ 1 
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उसकी ग्रखिं भय से फट गई । उसका शरीर कांप उठा 1 
उसने प्रहसित के हाथ को जोर से दवाकर उसकी छाती पर 
श्रपना मुह दवा दिया। 

भिव शोकनकेर। वाजी ग्रभीत्तकहायमेहै। 

भमै पापी ह, दुमुंख रह, प्रधम ह" 

'मनुप्य के हायों भूल होना सहज है परन्तु भ्राज तुके 
भ्रपनी भूल समम मे श्राई है--इससे मेरे मन को प्रपूर्वं श्रानन्द 
हु्रा है । + 

श्रभी दी हम श्रपने नगर लौट चर्ले--” पवनंजय ने कहा । 

, हाँ म्रन्यया वह्‌ तपस्विनी भ्राज प्रवश्य वियोग-दुःख में 
जल जतं करं ्रपना,प्रारा त्याग कर देगी ।' प्रहसित के भ्रंतः- 
करगामें मयपेदाहौो गया। . 

दोनों भिर्रो ने श्रविलम्ब श्राकाश मागे से प्रयागा कियाः। 


२९. दैविक विद्म्वना 


मित्र प्रहसित को साथ लेकर पवनंजय प्राकाण मारयसे 
श्रादित्यपुर के उद्यान मे पहूुचा । विमान को वहीं छोडकर 
दोनों मिच प्रंजना के महल में श्राए | 
मे ग्रज्ञात सरूपं घे ्रंजनाके कमरेमें पर्हुच जाना है 1 
हसित ने रति धीमी श्रावाज में पवनंजय के कान में कटा । 
परम्रव हमे गुप्तरूपसे जाने की क्या श्रावष्यकता है?" 
पवनंजय को प्रहसित की वात रुचिकर न लगी । 


मिं तुभे सिद्ध कर दिखाना चाहता हँ किं रंजना के हृदय- 
सिंहासन पर तेरे सिवाय श्रौर कोई नहीं है । तेरी श्ननुपस्थिति 
मे वाईस वादस वर्षो तक यह सिंहासन सूनाही रहा ह! 
पवनंजय के उत्तर की श्रपेक्षा रक्छे विना प्रहसित ने उसका 
हाथ पकड़कर ्रागे वट्ना शुरू किया । 
सातवीं मंजिल पर राजमार्ग की श्रोरके भ्रग्रभाग में मन्द 
मन्द दीपक जल रहैथे इसपरसे दोनोंते श्रनुमान लगाया 
कि भ्रंजना वहीं होनी चाहिये । 
दोनो वि्याधर कुमारये। येतो विद्याशक्ति से सीधेदही 
सातवीं मंजिल पर पर्हुच गए । कमरे के दरवाजे लगभग वन्द 
~ जसे हीये फिरभीभ्रदर से वन्द कयि हए नहीं थे । करवा 
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की,दरार्यो सें दीख सकता.यकि श्रस्दर कौन कौन बैठा दभ्रा 
है) इतना दीः नरी .परन्तु अन्दर हो.रहा वार्तालाप मी ग्रति 
स्पष्ट शब्दो म सुना.जा सकता था। 


तू इस प्रकार कहां तक रोती रहेभी श्रंजनां ?* जलविदहीन 
भंखली की -मोत्ति तड़फती श्रौर करुण क्रन्दन करती हुई अजना 
का सिर ग्रपनी उत्संग्‌ मँ लेकर सखी वचन्तत्तिलिका ततिलकां प्रभरूमीगी 
ग्रखिंसे उसे ग्रप्रवासनदेरहीथी- ~ 


"मेदा दुर्माग्य सीमा तड्‌ रहा है ¡` मुख से अव सहन हीत 
तरही। मेरा हृदय श्रव वश से बाहर" अंजना कुट पडी. ` 


तरू रो मत. धेयं चारणं कर}: वया-दुःल "के वादः-सुख 
नहीं परात्ता १. सुखं के वाद्‌ दुःख -्राया है तो दुःख.के वाद सुख 
मीम्राएगादही ८. अंजना के.सिर पटः हाय कसती हुई वसन्ता 
नै पुनः श्राश्वासन देते हुए कहा 1 -~. ,* - 


ॐ 


ग्र॑जना का रुदन रक गया 1- शून्य मनस्क चनंकर दीवार 
कौ ग्रोर रूखी हष्टि रखकर वह पड़ी रही । . . ` : 


प्रहसित का हदय श्रवित्त हो गया }..उतने. हारं सोचकर 
कमरे में प्रवेश किया तुरन्त दीवार पर'उसकी पर्या पडी । 
पुरुप की ग्रति देखकर ग्रंजना चक्र उठी । ` अचानक किसी 
श्र॑तरेग व्यक्तिकी भत्ति कौनश्रा गया। भयकती एकं गुप्त 
-कंपन उसके णरीर भँ टकर प्रसारित हौः गई परन्तु तरन्त ही 
` दसरे क्षण उसने "यं धारण क्रः लिया -ग्रीर वह्‌ ` वौरागना 
५ गरज उटी-- 2 क ॥ 
¦. सूह कौन ?. निकल जा चाहुर, परस््री के ्रावासे भँ 
एवःक्षण भी खड़ा न र्ट्‌ 1 श्ररे वसन्ते ! 'इस दुष्ट को चाल 
पक्क वाह्र निकालदे। इसन गूह भी देखने केलिएर्मै 
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इच्छक नहीं है । तू क्यादेखरहीदहै? मेरे कमरे में पवनंजय 
को छोडकर किसी को प्रवेश का श्रधिकार नहींहै।' 


प्रहसित ने इस महासती को वंदन कर कहा--'स्वामिनी ! 
्रापका कुशल हो । मै पवनेजय का सित्र प्रहसित रह ओरौर 
-पवनंजय के साथ यहाँ राया ह । भ्रापको पवनंजय के ुभागमन 
के समाचारदेतारह। 

दीवार की ग्रोर दृष्टि रखक्रर भ्रनिमेष हृष्टि भ्रौर दुःखित 
स्वरसे श्र॑जना वोली-- 

प्रहसित 1. यह.समय्र क्या मेरी हंसी उ्डाने काट ? कर्मों 
नेतोमेरीक्ररहंसी उडार्दहीहै। तू भी क्या मजाक उड़ने 
श्राया है ? परन्तु इसमे तेरा भी दोष नहीं! मेरे पुवं 
कर्मोकीदही निदैयता एवं करता का परिणाम है त्रन्यथा 
कुलीन, गणवानु एसे वे मेरा त्याग करें भी भला ?" 

सूखी श्राखो मे गरम गरम शसू उमड़ पड़ । 

शादीके दिनसे ही उन्होने मेरा त्याग किया। भ्राज 
वाईस बार्ईस वर्षो का दीर्घकाल व्यतीत हुश्रा फिर भीँ पापिनी 
अभी तक जीवित, 

प्रहसित नेः्रपनी-म्राखों को वस्तरकेद्धोरसे पोछी । द्वार 
के भ्रागे खड़े हुए पवनंजय की आंखों मसे अविरल ग्रसु बहने 
लगे । वप्नन्ता भी गोदमें सिर रखकर रो पड़ी । 


पवनंजयनेवेग के साथ ्रावास मेँ प्रवेश किया । प्रहसित 
के प्रागे खड़ा होकर वह्‌ गद्गद्‌ स्वर मेँ बोला-देवी त्‌ निर्दोप 
है ८ निष्कलंक है व भमः ग्रसिमानी--..-.- 
अज्ञानी ने तुक पर ग्रारोप मढकर तेरा परित्याग किया... 


मेरेपापकेकार्णत्रु मौतके मुह मेफेकी जने जैसीघोर 
यातनाग्रो की शिकार बनी है | 


‡ ` ` सचमुच पवन॑ज॒य. कौ श्रयो जानकर लज्जापुवंक तुरन्त वह॒ 
"लंग की. मुजाःपकडकर खड़ी हो गई श्नौर नतमस्तक दौ उसने 
'पवनंजय को प्रसास. किया } 


. ` पवनेजय श्रंजना को पलंग प्रर विलकरं स्वयं उसके पासन 
वैखा। 

देवीमा श्रपराध क्षमा कर! मेरी वुद्धि ग्रति कुद 
है। दर्‌ निरपराधिनी होते हृए भी मैने तुभे दुःखी करने मँ कमी 
नदीं रक्खीः12, पवर्नंजय ने जना. के निर्दोष ` नयनो मेँ स्रषनी 


प्रसि निले हुएप्पने रपर कौ क्षमाप्याचना.कीः) 
श्रजंनां ने पवनंजंयःके मुखं पैर श्रंपनां हाय रख दिया श्रौर 
बोली--"स्वामि } एसा नृ कर 1. स: प्रकार-) ककर मुभे 
दुःख..न- पहच। मै तौ भ्रपकी -.सदेव. दासी ह । चरण 
-रज समान एकःदासी .सामनेःक्षमा-याचत्रा नहीं होती नाथ्‌} ' 
------आवासमेमौनच्ागया।, ~+. --- 
~: {-षहिर्त-म्नौर वसन्ततितका-भ्रावसि से वाहर निकल. गए 
~ दुःखःकी कालिखस्म्‌ ष्याम -रात-. वीत गई ,} सुख. का 
-मनोहरःप्रभात उदित हुमा । वाईस वादस वर्पो तक सितम पर 
-सित्तम, सहन करते करते. मग्न खंडहर बनी हद, उसकौः काय 
,. लत्तिका को पुनः नव पल्लवित होने का श्रवसर मिस गया । - 
परन्तु यहे विजली कौ - चमक थी । . इस जुगनू कौ चमक 
भे ग्रंजना ने दाम्पत्ये सुख भोग क्षिया ¦ 
रात्रि के अन्तिम प्रहर मं पवनंजय नेग्रंजना से जनेकी 
अनुमति मर॑मो। . 
शुद्ध के लिए जाना पड़या, देवी “ग्रन्यथा पिताजी 
परन्तु" 


तू चिन्तानकर। सखियों केसाथतू सूखसे रहना म 
लंकापति का कार्यं सम्पादित कर श्रविचम्ब श्रा जागा ।" 


(स्वामिन्‌ ! श्राप पराक्रमी, वीरैः यहु ग्रापका कायं 
सिद्धहीहै। श्राप यदि मुभे जीवित देखनेके इच्छक तो 
कृपया शीघ्र लौटे । 

सी शंकान कर 

“में सप्रयोजन हौ कहती ह क्यो कि भ्राज ही म ऋतुस्नाता 
ह । भुके गभं व्ट्रने का ग्रनुमान होतादहै) भ्रव यदि श्राप 
समय पर नहीं लौटे तो इस जग्तमेंमेरीक्यादशा होगी? 


"तेरी वात सच्चीहै प्रिये! परन्तु मँ शीघ्र दहीलौटूगा 
ग्रौर मेरे लौटने के पश्चात्‌ तो किसर तुच्छ एवं क्षुद्र व्यक्तिकी 
ताकतदहेजोतेरी तरफ उंगली भी उठा सके ?' 


पवनंजय ने ्राश्वासन दिया फिर भी उसे लगा कि श्र॑जना 
के चित्त का समाधान नहीं हुग्रा तव उसने श्रपनी नामांकित 
मृद्िका उतार कर ्रंजनाको दी ग्रौर कहा-हो नदह, पर 
कभी एेसी परिस्थिति उत्पत्होहीजाएतोतु मेरे श्रागमनको 
सूचक यह्‌ मुद्रिका दिखा देना, जिससे तुभ पर किसी प्रकार 
काकलंकनस्राने पाए 


ग्रंजना के चित्त का कूच समाधान हु्ना । उसके हुदयमें 
तो्राजयेगेकेस्वर गूजरहै थे, परकरे भी तोक्या'? 
पवन॑जय गएु विना रह्‌ नही सकता था 1 मुद्रिका देकर पवनंजय 
उद्यानमें श्राया । विमान में वैठकर दोनौँं मित प्रभात होते होते 
तो मानसरोवर के तट पर भ्रा पहुचे । 


पति के मधुर मिलन की रात अंजना केलिए मानो एक 
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स्वप्न हो सई । ्रंजनानै.गभं धारणा किया जैसे जैसे दिन 
वतसे लगे अनना का.सौन्दर्य . खिलमे लगा । देखते ही देखते 
तौ गृभवती स्वी के चिन्ह उसके शरीर पर दीखने लगे । 


~ „.गर.या महल मँ किसे पता था कि पवनंजय श्रौर भ्रंजना 
का मिलन हुग्रा ह ?. वर्पो से ग्रंजना पवनंजय द्वारा परित्यक्ताः 
है इस वात का सभी लोभौ कौ पता है, राजमहल भी 
जानता दै । 


वात फलते कौनसी देर ! दासियों हासा पवनंजय की माता 
केतुमती के कानों तक-भी बात परहवी कि भ्रंजना गर्भवती है । 
वह्‌ चौकि उठी । उसकै चित्त मे नाना प्रकार के भयंकर त्रिवारं 
प्रसारित हुए । बात सुनते ही वह्‌ लपककर श्रंजना के महल में 
श्रई । सखी वसन्ततिलका के साय श्रंजना निर्दोप रामोद 
प्रमोद कर रही थी कि फैतुमती का कठोर स्वर उसके कानों से 
टकराया । केतुमती महल की परिचारिका से पृछ रही थी । 


कां है वह्‌ सती प्रंजना ?" सान्त की श्रावाज सुनतेही 
अंजना धीरे से बाहर भाई श्रौर इसने केतुमती को प्रणाम 
किया) केतुमती तो अरिं फाडकरश्रंजनाके शरीर कोदेव 
हीही थी कि क्रौघाम्ति भेभक उटी। 
` ररे! तूने यह्‌ कंसा -कासा कुक्मं॑किया ? ` तूने श्रपने 
पिताके रौर मेरे दोनों कुलो को कलंकितं किया ) ककंशत्ता~- 
पूर्वक केतुमती वौली । 
"परन्तु माताजी सुनो भी तो” 
- कया सूनू, तेरा सिर? तेरे काले कारनामे मुभ नहीं 
सुनने ! वाईस वार्त र्पो से मेरे पूतने तेरी रोर ऋका तक 
नहीं तो तेरे यह्‌ गर्भं रहा किससे ? 


९. 


"माताजी ""““ श्रंजना का हूदय मर प्राया । 


"कुलटा, राज मालूम हु्नाकितु हीरेसी है। श्रव तक 
मेँ तुमे पवित्र समभती थी ग्रौर मेरेपृत्रको दोप देती थी" 


मे निर्दोष । मेरा तनिक भी दोप ही"''““ग्रापके पुत्र 
जिसद्निलंकाकी ्रौर प्रयाण करगएये उसी रात लौटे 
थे.“ श्र॑जना ने एक ही सांस में कह दिया । 

हां माताजी, म भी उस समय उपस्थित थी' वसन्ततिलका 
ने श्रपनी स्वामिनी की वात का समर्थन किया। 

वेठ बैठ, श्रधिक होशियारी न दिखा । चौरका भाई घंटी 
चोर! तूने साथ रहकर क्या क्या धंधे किये ह, भेद श्रव चिषे 
नहीं है, समी ? केतुमती ने वसन्ततिलका को भी श्राड़े हाथों 
लिया । 

“परन्तु मै उनके श्रागमन का प्रमाणद्र तो? 

श्रोहो! देखोन वडा प्रमाण द्खिनेचलीदै। दिखा 
क्या प्रमाणहै ? 

ग्रंजना ने पतिद्वारा दी गई मुद्रिका केतुमतीकोदेदी। 

कुलटःए म्रन्य जनोंको बनानेमें भी निपुण होती ह। 
मेरा पुत्र तुभे रख उठाकर भी देखना नहीं चाहता तौ फिर 
तेरे साथ संयोग केसा ? तेरी साहूकारी की वाते भूमे नहीं 
सुननी । 

केतुमती कौ कोधभरी श्रावाज सुनकर महल कौ दासियां 
इकटरी हो गर । 

इसी समय मेरे घर से निकल जा ! चली जा श्रपनेवापके 


घर । तेरे स्वच्छंदाचार यहां नहीं निभेगे । स्वच्छंदाचारियों 
के लिएमेराघर नहींहै। 
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मानो विजली टट पड़ी । कर श्रहीरो श्रौर धिक्कायेंको 
-परंजना का कमल-~कोमल हृदयं क्ट ` सहनं कर सक्तां था ? 
-परंजना भूमि पर मूचिति हौ गिर पड़ी पीछे ही खडींहुई 
-वसन्ततिलको ने भ्रंजना को सम्हाल लिया । शीतल जल चिडक 
कर, पसे की वायु डालकर ग्रंजना'को होश म लाया गया परन्तु 
उसे तो प्राज दुनिया घूमती हुई दीखने लगी । उसकी मलों 
मेँसेर्रासु्नो कौ धारा वहुःचली 1 क्रुश. क्रन्दन करती हूर 
श्र॑जना पति को याद करने लगी. ‡; 
हि नाथ { श्राप कव पघारेगे ? भ्रापको मने जाते समयही 
निवेदन किया धा। मेरा हृदय ग्रापको.न जनिके, लिए कर 
रहा था““““““'परन्तु भ्राप णीघ्र ही लौटने की णतं पर पधारे 
प्रभी तक लौटे नही-""“मेरी इस. दुर्दशा का.ग्रापके सिवाय 
कौन निवारा करेगा ? 
केतुमती तो करुण क्रन्दन करती हुई अंजना को छोडकर 
सीधी पर्हुची राजा प्रह्लाद के पास । 
कुल मे राग लग गई--एक ग्रौर पड़े हुए भद्रासन पर 
वैठती हुई केतुमती ने कडा 
कुंभी सममे नहीं राया!" 
श््रंजना ने भ्राज श्रपना पोतः प्रकाशित कर दिया। यान 
दिनि तक हम लोग श्रंजना को निर्दोष, निरपराधे मानत्ते ये, 
"परन्तु जात कुजात्ं निकली "उसके गर्भं रह्‌ गया है 1" 
शह ? गलत सर्वथा गलत' प्रह्लाद सिंहासन परसे खडे हो 
गए 1 केतुमती कौ व्रात वच्व्रहारसी लगी} वात माननेमें- 
न श्रा्ई। सजा महेन्द्र की पूव्री श्रीर ्रपनी पुत्रवधू कभीभमौ 
दसा ग्रधम कृत्य नहीं करेगी, उनका मन योल उवा 1 
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मेँ स्वयं देखकर.ग्राई ह--वह्‌ गर्भवती हई दै श्रौर्‌ कट्‌ 
कि तुम्हारे पुत्रसेही मे गर्भवती हुई । परन्तु मेरे 
तो इस कृलटा कामुह्‌ तक नदीं देखा; मृहुदेखने कावद 
सहुरत ही नहींथा तोउसन्ते भला ग्भ रहैभीतो क्रमे 
साथहीप्रपचीभीकंसी ह} पवनेजयके नामक मूक प्रगूठा 
दिखाई । 
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राजा प्रह्लाद गहरे विचारो मेंड्वगए। वराम वाईस 
वर्पो तक कभी सी ग्रंजनाके विरुद्ध उसने श्रनुचित्त सूनानं 
देखा नही ““"““ "उस ग्रंजना के लिए ग्राज जव स्वयं केतुमती करो 


शिकायत करने के लिए ग्राई देखी तो प्रह्लादराज के मनमें 
उथल पुथल मच गई | ~ 


'्रापक्यासोचरहैदहै? एेसी कूलटास्नौं के लिए अ्रपनै 
घरमे की स्थान नहीं हौना चाहिए) इसे ग्रपने वाप के घर्‌ 
निकाल दीजिये । नेतो उसे चली जानेके लिए कहु दियाहै।' 
केतुमती का प्रवेश वदता जाता है । 

"विना पणे जांच पड़ताल के इस प्रकार हम इसे नही 
निकाल सक्ते । राजा महेन्द्र के साथ मेरे सम्बन्ध पर्‌ विचार 
करना चाहिए । किसी भी जीवके प्रति श्रन्याय नहो जाए, 
इस वात का उत्तरदायित्व हुयं समभना चाहिए 1 


प्रह्लाद ने एक सज्ञ एवं रण्डे दिमाग वाले राजवंशीय कौ 
भांति कहा ] 


तू निश्चित रह्‌, मै उचित सव कुदं कर देता ह ।' केतुमती 
को समकर विदा करके प्रह्लाद ने प्रतिहारिको श्रावाज दी । 


स्वामीकी श्रावाज श्रते ही प्रतिहारि ते श्राकर नमस्कार 
किया । । 
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महामन्त्री शीलरत्न को वला लग्नौ 1" राजा ने महामन्त्री 
को बुला लाने की श्राज्ञा दी । ` परतिंहारि पुनः नमस्कार कर 
वाहूर चला गया । 
~ समाचार मिलते ही महामन्त्री राजमहल . मेः श्रा पर्वे । 
राजा प्रह्वाद ने महामन्त्री को ग्रास्तन दिया । 
, महाराजा ! सेवकं को अचानक कंसे याद करता पृङ्ा ? 
“महामन्त्री | एक गम्भीर घटना धटित हुई, दै...“ महा- 
मन्थी मौन रहे ) 
'प्रंजना गर्भवती वनी है । केतुमती स्वयं देखकर राई दै 1 
-रजाने वात की गम्भीरता वतारई।. - 


“फिर श्रापने क्या सोचा ?' विना सोचे महामस्त्री ने प्रष्न 
किण । 


मुतो कुख नहीं सूभताः---म्र॑जना की पवित्रता के - विपय 
भ मेरेमनमें श्रमी तक शंका उत्पन्न नदीं होती। पर दूसरी 
श्रीर्‌ श्रंजना के गर्भवती होने की.वात भी इतनी ही सच्ची दह । 
हेम सभी जानते हैँ कि वादस वर्पो से पवनंजय नै भरंजनाके 
-पामने राख उठाकर भी नहीं देखा, तो फिर गर्म. किससे रहा ?" 
-राजा ने भ्रपनी परेशानी व्यक्त कौ । . 


श्रंजना इस संवंव मे क्या कहती है, श्रापने पत्ता लगाया ? 
मच्त्रीने सर्वागीणा जानकारी प्राप्त करने दैत दुसरा प्रष्न 
किया । £ 

केतुमती को तो उसने यही कहा कि जिस दिन पवनंजय 
ने लंकाकी मनोर प्रमाणा किया उसी रात्तःको बहु .ंजनाके 
-पास लौटा श्रौर एक रात उसके साथ विताई, श्रपने नामी 
द्रिका दी, चट्‌ वापस गया श्रौर उसके गभे रहा 


श्ट 


महामन्त्री सोचने लगे. वाईस वाईस वर्षोकौ प्रवधिमे 
उन्होने श्रंजना के सतीत्व के विषय मे बहुत सूना है । पवनंजय 
ने उसका त्याग कर दिया पर कभी भी प्रंजनाकेमुह्‌ से पवनं- 
जय के विषय मँ श्ननुचित वातः नहीं सनी । पवनंजय की, 
परनुपस्थिति मँ श्रंजना श्रपने शील कौ केसी उच्वकोटिकी 
रक्षा करती है, यह वात भी सारा शहर जानता है । एेसा एक 
स्त्री रत्न भ्राज कलंकित हो रहा है, यह सोच कर महामन्त्री 
क्षणा भर के लिए स्तव्ध रह्‌ गए 


साथदही उन्होने सोच्रा, क्या मनुष्य के जीवन मेँ भ्रूल 
होना सम्भवनरही है? क्यासागर कोतैरकरपार करनेवाला 
तेराक किनारे भ्राते ग्राते इवता. नहीं? इस त्रकार भलेहा 
वाईस वर्षो तक भ्रंजना ने भ्रपने शील की रक्नाकी, परन्तुक्या 
वह्‌ ग्राज भूल न कर सकती ? क्या भ्रपनी भूल को चछिपाने के 
लिये भूठ भी नहीं बोल सकती....?' 


| राजा] इस संवंघ मेश्रभी का, म्रभी कोड निय 
क्रनेमे हम कोई श्नन्याय कर. वैटेगे, ग्रतः मुभे. भ्राजके दिन. 
ग्रोर रातकाश्नवसरदे.।मै इस संधंध मेंभ्रावश्यक जांच कर 
कल प्रातःकाल श्रापसे मिलूगा।' ` महामन्त्री ने प्रह्लाद से 
कहा । ; 


परन्तु केतुमती ने तो. अ्रंजना. को. तत्काल चली -जाने के 
लिए कह दिया है 


क्षमा करे महासज ! परन्तु महादेवी को एेसी जल्दवाजी 
नहीं करनी जाहिए ।' । | 


पर श्रव क्या.केरना ?' . 
ग्राप महादेवः को भ्राज भ्राजः 'घतीक्षाः करने के लिए 


+ 


समकापं ! केल प्रातःकाल तो हमे -ग्रावश्यक निरय तेनादही 
है। 

परन्तु न समभे तो ?“ राजा केतुमती के जिह स्वभाव से 
परिचित था। 

(तो प्रजा मेँ म्रसंतोप व्याप्त हो जायगा, क्योकि प्रजामें 
श्रजना के प्रति मान है! लोग उसे सती मानते है श्रौर यकायक 
यदि उसे निकाला गया तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी 1" 


श्वात्त सच्ची है, क्योकि प्रजा को कर्हा पताह कि पवनंजय 
की भ्रनुपस्थिति में श्रंजना गभेवती हुई है ?* राजा को महाम॑त्री 
की वात ठीक लगी । . 


किसी भी प्रकारसे केतुमती कोसमभा वु्ाकर कलं 
तकं राह देखने के लिए मनाने का निश्चित कर महामन्वी 
मटाराजा की अनुमति ले ग्रपने निवास स्यल परं श्राए 


रपे गुप्त मन्वालय में जाकर तुरन्त ही श्रपने विष्वासतपात्र 
गुप्तचर जयनाद को बुलाया 1 जयनाद महामन्त्री कां स्वामौ- 
अक्त, चतुर श्रौर सजग गुप्तचर था । श्रनेकं विकट प्रसंगो में 
मी इसने श्रपनी चतुराई रीर सजगत्ता दिखाकर महामन्त्री का 
चित्त हरण किया या। 


जयनाद श्राकर प्रणाम कर महामन्त्री के निकट चैठ गया । 
महामस्नी ने उसे सारे प्रसंगसे परिचित कराया श्रौर इसे 
संवंघ मे महत्वपूरण जानकारी लाने के लिय श्ाज्ञा दी । जयनादं 
नै श्राज्ञा शिचेषा्यं की भ्रौर वहाँ से चल पड़ा । . 


दोपहर के वारह वजे, फिर भी जयनाद नहीं लटा । पचि, 
छः, सात वजन पर भौ जयनाद नहीं दीखा । महामन्त्री चिता- 
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तुर दहो गए, क्योकि जयनाद की भूचना परतो इन्दं सोच्‌ कर 
निखंय लेना था ग्रौर कल प्रातः राजा से मिलना धा 


रात्रि काप्रारम्म हु्रा । लगभग दस्र वजे ग्रीर महायन्त्र 
के गुप्त मन््रणालय के द्वार पर्‌ खटखटाहृट हूरई । महामन्त्री 
लपक कर द्वारक पास गए श्रौर उसे खोलते ही जयनादने 
भ्रदर प्रवेश्र किया । हार बन्द कर दोनों यथास्थान वैटे । 

क्यो सम्पूणं सूचना प्राप्त हुई ? 

जी हाँ । सम्पू सूचना लेकर ही श्राया यहाँ सेर्म 
सीधा प्रंजना देवी के महल पर गया । महल का दासी परिवार 
श्रत्यन्त शोकातुर था । किसी किसीकीत्रांल्में तो र््रसभी 
दीखते थे । उनके पारस्परिक वार्तालाप पर श्रनुभव हृग्रा कि 
उनकी भ्रंजना के भरति पणं सहानुभूति दै । महादेवी ने ग्र॑जना 
देवी को निकाल देनेके लिएजौ प्राज्ञा दी है, उससे उनमें 
भारी म्रसंतोष है ।' 


“उनके वार्तालाप की कोई मुख्य वाते... 

"एक दासी वोली--्ँ तो वार्ईस वर्षो से इस महल में हु । 
किसी भी पुरुष.को मैने इस महल की सीदधियों पर चड्ता नहीं 
देखा ।' इतनेमे तो दूसरी दासी वोली--"यदि एेसा कुकर्म 
करनाही हो तौ इतने श्रधिक वर्षोपरांत क्यों ? एेसी वार्सनाणए 
मन में हों तो उसके लक्षण दीखे विना रह नहीं सकते 1 तीसरी 
दासी वोली-श्रौर पुरुष का मन कव फिर जाए यह्‌ कोई कह 
सकता है क्या ? युद्धयात्रा पर गए, वीच मे कोई निमित्त मिल 
गया हो, मन मे परिवर्तन भ्रा गयाहोश्रौर सम्भवदहै रात ही 
रतभ्राकर लौटगएहौं। ` ` । 

` चौथी दासी वोली--उस समय वसंततिलका स्वामिनी के 


पे 
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साथ'हीं थी '। उसने पवनंजय ओरं प्रहसित दोनों को देखा है 
सा वह छाती ठोककर कहती है 1 . ` ' 

जयनाद नै दासियों के वीचं हए वार्तालाप की थोड़ी सी 
रूपरेखा दी 1 फिर भँ पृष्ठ भाग में गया" वहाँ महल के मुख्य 
चौकीदार इक्टरुं हुएथे। उनसे एकने जौ पिते स्वयं 
महाराजा के महल का चौकीदार था ग्रौर जव से प्रंजनदेवी 
श्रई तवसे उनके महल की चौकीदारी करता है, श्रपना श्रभि- 
प्राय श्रपने साथियों को वताया, “मार्ईयो ! ग्रंजनदेवी पर 
वास्तव मँ यह्‌ भूठा कलंक मढ़ा गया है । इतने वपं हुए... भेने 
किसी दिन इस सती को किसी वुरुष के .साथ हँंसती, बोलती 
श्रथवा वैठती नहीं देखी । श्यृद्धार करती -नहीं देखी, गीत 
सुनती नदीं ग्रौर सिर पर महारानीने जो प्रारोप लेगायाहै, 
उसके लिये हभ तो वडा खेद है; . परन्तु सत्ता के प्रागे समम 
दारी एसा कहकर इस वयोवृद्ध एवं प्रधान चौकीदारने 
कपड़े से श्रपनी अखं पो । 


फिरतो म सीधा सात्तवीं मंजिल पर ही परैव गया ।' 


तुभे किसीने रोका नहीं?" महामंत्रीने वौच में प्रश्न 
किया 1 
"नहीं, क्योकि महल का प्रत्येक व्यक्ति गहरे शोक भें डवा 
ष्ु्राथा ग्रीर दूसरी श्रोर ्रंजनादेवी कल.जाने वासी दै ष्टस 
ख्याल से किसी का लक्ष्यमेरी शरोर श्राकपित नहीं हृत्रा ।र्मै 
उपर गया । वर्ह तौ भारी करुणा-हूदय द्वावक चित्र देखने को 
ममिला। 
“ “देवी भ्रंजना की प्रालों म से मरम सूखते नदीं -.““रोते-रोते 
उनकी भ्रं सूज गई हु । उनकी सखी वसरततिलका दी ्रकेली 


३, 


उनके पास वैटी हु भारी हृदय से प्राण्वासनदेरहटीदहै) 
उसके शब्द बडे ही महत्वपूरण लगे, क्योकि जौ व्यक्ति शंकास्पद 
लगता हौ, उसी का निकटतम व्यक्ति उसे गुप्तकूपस्नेजौ कु 
कहता हो, बोलता हो, उस पर बहुत कुं भ्रनुमान लगाया जा 
सकतादै।' । 


जयनाद ने गुप्त जांच की प्रणाली वताई) 


वसंतत्िलकाकेस्वरमें ददंथा, साथदहीक्रोधमभी था) 
उसने भ्र॑जना से कहा, "वास्तव में यह्‌ जगत्‌ धिक्कार योग्य है । 
केतुमती इतना भी समभ नहीं सकती कि तुमने वार्स २ वर्षो 
तक किस प्रकार जीवन वितायाहै। तेरे स्थान पर यदि वह्‌ 
होती तो वताती कि किस प्रकार युवावस्था में पत्तिके विरहमें 
वाईस-वार्ईस वषे वीतते हैँ । इसने म्राजमभलेही तुभ पर 
ग्रारोप लगाया परन्तु जव पवनंजय श्राएगे प्रौर जानेगे कि 
धग्र॑जना को कलंकित कर निष्कासित करदीदहै'ततववे क्या 
करेगे इसका पता तो तभी चलेगा । वास्तवमे यदिवे उस रात 
को जव प्राकर लौटे तव पिताजी, महामन्त्री श्रथवा माताजी 
को मिलकर लौटे होते तो यह परिस्थिति खडी नहीं होती". 
परन्तु खैर, प्रन्तमेतोसत्यकी दही विजय होगी । 


देसा लगता थाकिदुःखके दिन वीत गए-परन्तु दुर्भाग्य 
ग्रभी भी कसौटी कर रहा है । वसंततिलका की ग्रांखोमे ग्रास 
उमड़ पड़े । परन्तु उसने श्रंजना से चछिपाते हुए उन्हें पौ 
लिया ।' | 


महामन्वी ने सयनाद की.वात बड़ी एकाग्रता से सुनी। 
जयनाद को जाने की प्रनुमति दी श्रौर स्वयं गम्भीर विचारमें 
ड्व गए । 
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शन्रंजना निर्दोष है"“““प्वनंजयसे ही गर्भ, रहा है--यह्‌ वात 
सच्ची है पर श्रव केतुमती को किस भरकार समाना--यह एक 
वड़ा विकट प्रष्न है ।* महामन्वी ने सूव सोचा, मध्यरातिहौ 
गई परन्तु नीद नहीं अ्राती“““श्रंजना की श्रसहाय स्थिति पर 
गौर करते-करते महामन्त्री कपि उठे ! स्वयं यदि केतुमती को 
समभानस्केतोक्या होगा? 

श्री नवकार मन्त्र का स्मरण करते-करते महामन्त्री निद्रा 
घीन वने । एक श्राध प्रह्रनीदली,नलीकिप्रभात हो गया। 
प्रातःकालीन कार्यो से निवृत्त होकर महामन्त्री राजग्रासाद जाने 
के लिये निकलं पड़े ! 

राजा प्रह्वाद ग्रौर रानी केतुमती महामन्त्री की प्रतीक्षार्मे 
ही व्यथे राजा को नमन कर महामन्त्री ने श्रना भ्रासन 
ग्रहण किया । 

मौन छा गया । 

इतने मे केतुमती ने वातत शुरू की । ८ 

"महामन्वीजी, ्राज ही श्रंजना को इस शहूर से निष्का 


सित कर देनी चाहिये 1" क्रोध श्रौर भ्रावेश मँ केतुमत्ती उत्ते 
जितहौोर्हीथी। 

“यदि श्रंजना दोपपूं हो तव तो यह्‌ सुफाव उचित है 1 
क्ोपृष्ध गद्धानल्की नै उततर मा # 

“तो क्या भ्रापकौ निर्दोष लगती है? 

“मते वारीकी से छानवीन कौ है । ममे श्रंजना दोपित नहीं 
लगती । 

'्दोपिता दही है । छानवीन श्रीर क्या करनी रही ? . दीपक 
समान स्पप्टहैकिमेरा पुत्र वार्द् वर्पो से इसको श्रोर देखता 
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तक नहीं, तो इसके साथ संयोगतो हो ही कैसे सकता है ' 
क्या वाईस.वर्षो मे भी भ्रंजना के प्रति सदुभाव पैदा नहीं 

हयो सकता ? व 

श्ोता दोगा, परन्तु मुभे तो श्रपने कुल को - कलंकित नहीं 
करना । दुनिया क्या जानती है ? वह तो जानती है करि पवनं- 
जय श्र॑जना को वुलाता तक नहीं ग्रौर पवनंजय के लंका जाने 
के पश्चात्‌ श्रंजना सगर्भा हुई है । तव हमारी प्रतिष्ठा धूल में 
ही मिलती है-श्रथवा ग्रौर कुं ।' 

"लोगों को हम सच्ची वात से सूचित कर सकते है, फिर 
प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं उठता । ' 

(महामन्त्रीजी भ्राप इसका वचाव न करें 1 भृ पहले मी 
लगता था कि पवनंजय श्रंजनाके प्रति देसी तीन्र उपेक्ना वृत्ति 
किसी गम्भीर कारण के विना नहीं रख सकता । उसने भले ही 
रंजना कै दुराचरण हमे न कहे हों, परन्तु उसे गृप्त रूप से 
इसकी चालढाल का पता लग गया होगा भ्रौर इसीलिये वह्‌ 
इससे सख्त नाराज है । प्रन्तिम वार जव लंका जाने के लिये 
रवाना हृद्रा तव भी इसकी उपेक्षा करके गया है श्रौर वह्‌ लौट 
करः रात रह्‌ कर चला जाय ? बिल्कुल ग्रसम्भव वातहै।' 

केतुमती हृदतापूरवेकं श्रपनी बात पर श्री रही । 

^तो क्या इसे गभिणी श्रवस्थामें ही यहाँ से निष्कासित 
कर दे, इसमें श्रपनी अ्रपकीति नहीं होगौ ? पवनंजय लौटा न 
टी, एेसा हम निश्चित रूम से नहीं कह सकते । . मनुष्य का सन 

किस समय वदल जाए, हम कहने के लिये शक्तिमान्‌ नही है । 
भने जो छानवीन की.है, उसके ्राधार पर मुषे तो हृढ निश्चय 
हो चुका है कि पवनंजय. लौटकर, रात रहकर, लौट गया है 
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रौर जव वह्‌ लौटेगा, तभी इम इस वात का निरय ले 
सकंगे ।' 
श्वर तक प्रह्लादं मौन ये! रानी प्रौर महामन्ीकौी वातं 
उन्होनै सुनी, सोचीं श्रौर वोल्े-श्रंजना दौपिता है प्रवा 
निर्दोपिता है, इस वातत का निरय श्राज लेने ओँ हम वड़े जल्द- 
वाजे ह । पवनंजय के आ्रागमने के पणवा ही हुम कोई निर्णय 
ले सक्ते ह! परन्तु इस स्थितिमे कैतुमतीके चित्तकाभी 
समायान दौ जाय श्रौर अ्रंजना केप्रतिभी कोई वड़ा भारी 
श्रन्याय न हो जाय दत्तके लिये मूमेएक उपाय सूभतता ह 1" 
“वया ?" केतुमती वोल उठी । .. “` ४ 
"हम ग्रंजना कौ उसके मायके भेज दे । वहां वह भु सै 
दिन काट सकेगी श्रौर ईस श्रवधि में पचनंजय भी लौट 
श्राएसा ।* £ । 
केतुमतो सहेमत हृ, जवक्रि महामन्ती मौन रहे । तुरन्त 
ही सेनापति को बुलाकर ग्र॑जना कौ वसंततिलका "फे साय रय 
मे विठाकर महेन्द्रनगर छोड श्राने कौ राजा ने श्राज्ञा दी । 


22 ससाहे संसार 


ग्रपने धड़कते हदय कै साथ जीवन की ब्राशाग्रो ग्रौर 
्राकक्षाग्रों को निराशा के काले ्रँचल मे समेट कर इस महा- 
सतीनेरथमें पविरक्चे। दो भ्रांसू टपके--थोडी सी ग्राह 
निकली रौर इस भव्य जीवन प्रभातका सुनहरा श्राकाश 
लिल्ल-सिच्च ह गया । 

संसारके लिए मानव जीवन मानौ एक खेलहै। संसार 
मनुष्य के जीवन को मनोरंजन का एक खिलौना समता दहै 
ग्रौर इस प्रकार वह्‌ मानव जीवन के साथ खिलवाड करता है । 
केतुमती ने ग्रंजनाके जीवनके साथ खिलवाड़ करना शुरू 
किया । 


सेनापतिने रथको गतिदी। वसन्ततिलका को भ्राजं 
प्रपनी स्वामिनी का सवैस्व लुटता दीखा 1 उसने प्रपने हाथो से 
मुख को ठक दिया । आंसु पोती सखी स्वामिनी के चरणो में 
लटक पड़ी । 

पत्ति का मिलन हृए पूरेनौ महिने भी नहीं हृएये कि 
श्रंजना की समस्त श्राशाश्रों पर, सारी उमंगों श्रौर सम्पणं 
उत्साह पर मानो हिमपात हो गया था। क्या-क्या उम्मीदें 
होगी । कसे-कंसे अ्ररमान होगि? जव समय श्राया, इन 
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उम्मीदों शौर श्ररमा्नो के पूणं होने की जव श्राशा प्रकट हुई 
ठीकं तभी पति कौ घर छोड़कर जाना पड़ा । 


ज्ञानी कहते ह कि यह्‌ संसार असार है"“““““““मानव जीवेन 
पानी के बुलवुलों की भांति विनश्वर है । प्रागे चलकर वे एेसा 
भी कहते ह कि संसारम क्या संयोग श्रौर क्या वियोग } समुद्र 
की लहर ऊंची उचछलती ह--इन लहरों की मदछलियां श्राकाश 
भे एक दूसरे को मिलती हँ ग्रौरक्षण भर मेँ ञ्रलगहो जाती है 
सा ही यह्‌ जीवन है 1 पर क्या यह्‌ वात किसी प्रेम संतप्त 
हृदय को शांति दे सकती है भला ! ये भावनाये चिरकाल से 
प्रेमाग्नि मेँ भुलसते हुए हृदय को तत्काल सान्त्वना दे सकती 
है भला ? वह्‌ तो कु स्थिर होकर किसी महा प्रभाविक योगी 
पुरुप की शरण प्राप्ते करे तो ही'हृदय की शांति श्रौर सुख पा 
सकता है । 


श्रजना का सर्वस्व लुट गया था फिर भी उस स्तव्ध रात्रि 
को पति के प्रिय मिलन के समय दिये हुए वचन को वह भ्रूली 
नहीं थी । उसका प्रन्तःकरण साक्षी दे रहा था करि पवनंजय 
अवश्य एक दिन मिलेगा ्रौर मुरफाये हुए हृदय पष्प पर प्रेम 
वारि का सौचन करेगा) । 


भले ही वाईस वर्पो तक सतत रहै हुए निराशा केषोौर 
म्रंधकारके बीच यह्‌ विजली चमक गर्ईथी ग्रौर उतनेही 
"वेग से वह्‌ विलीन भी हो गर्ह थी परन्तु इस चमकम प्रजनाने 
भावी सुखद चिन्ट्‌ देखे ये । 

रथ प्राम श्रौर नगर पार करता हूम्रा वेगसे दडता चला 
जारहाथा। रथ के सारथि ग्रौर सेनापति दु-खद मौन धारण 
क्यिहृएये। भ्रंजना श्र वसन्ततिलका श्री पंच-परमेच्ठि 
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भगवन्त के स्मरणमे लीन वनी हृरटथी । वनके पणुद्रोकै 
ग्रावाज रौर ग्राकालके पल्लियो के कलर सिवाय भी 
सुनाई नदींदेता धा वीचवौच च्र्वे हिनहिनतिं थश्रर 
कभी कभी स्ारथिका वेदनापूो निःस्वा मी नूना देता धा । 

सूर्य म्रस्तचतल पर पहना श्रीर्‌ रथ मैनपुर के जंगल 
प्राकर रकन । सेनापति र्थे स नीचे उत्तरा 1 मस्तकः भुकाकरं 
कँपरते हाथों से उसने प्रजनाको प्रगाम किया! व्रि उष्म 
ग्रासुग्रो से भर गर्द--निण्वासकी भटी मेंसिक कर द्रौर््रानु 
भूमि पर्‌ लुक पडे) 

ग्रंजना वसन्ताके कथे पर्‌ दाथ हिका कर रथस नीच 
उतरी । 

"माता" "हुमारा श्रपराव ध्मा--' सेनापति क्रागना 
भर प्राया 

"तुम्हारा ग्रपराय नही, सेनापति ! मेरे दुष्ट प्रारव्य का 
ही ग्रपराधहै\' 

दो घडी मौन दा गया। सेनापति ने रथ मोड दिवा) 
जंगल मे इन दो निराधार स्त्रियों को दधोडकर लौटनेके लिए 
निष्टुरता के पाषाण को हृदय पर रखकर सेनापति रथारूढ 
हभ्रा । 

सूरज इव गया । उससे ग्रंजना जंसी महासती का दुःख 
देखा न गया । सज्जन व्यक्तियों पर्‌ जव सितम ठढततिर्ह तव 
सज्जन वृन्द उन्हे देखने के मिए समथ नहीं होते । 

“रातत हम यहीं रकं । वरातःकाल नगर मे जाएंगी, अ्रंजना 
ने वसन्ततिलका से कहा । 

परन्तु यहां निर्जन--* वसन्ता को कुदं भय सा लगा । 
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-- “डरने का कोई कारण नहीं 1 ` नवकार महामन्त्र भ्रपने 
-प्रासत है तो फिर उरना क्यो? श्र॑जना का निर्भीक हृदय देखकर 
वसन्ता निश्चित हई । 
थोड़ी देर हुई कि अ्र॑जना को एक वात याद श्राई 
"वस्नन्ता ! चल खेडोतोदहो। 
"कर्ा चलना है ?* --- 
{ निकट मे भगवान श्री ऋपभदेव का मन्दिर है । मैने 
देख र्ला है । चल, दर्शेन कर प्राणं र 


रात श्रंधेरी थी परन्तु यह्‌ प्रदेश भ्रंजना के लिए परिचित 
था। दोनों सचिर्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे 
चलने लगीं । कु दुर चलने पर सामने ही मन्द मन्द मन्दिर 
दीखने लगा । ग्र॑जना का हृदय पुलकित हौ उठा । दौनौं मंदिर 
कै पास पहुंची । "नमो जिणाणं' कहकर मन्दिर मँ प्रवेश 
किया। त्रैलोक्यनाथ परमात्मा जिनैश्वरदेवं की कर्ण रस 
भरी प्रत्तिमा देखने से मन मेयर नाच्‌ उठा । दीपक का प्रकाश 
कुछ मन्द हृदा था .परन्तु मन्द .्रकाश मे. भी प्रत्तिमा्नो का 
दर्शेन दिल को मोहितं कर दे,. एेसा हुग्राथा। 
परमात्मा के समक्ष दोनौ.सचिर्यां वेठ गई । परमात्मा की 
मनोरम .मुखमूद्रा पर हृष्टि. स्थिर कर्‌ स्तवना प्रारस्म कौ । 
सव का करो कल्याणं, कृपानिचि ! - | 
निरखी - तन-मन के दुःख मेरे. ` 
दूर करो मगवान--कृपानिधि । क 
ध .-~. नाभिनंदस्. {--तुम्हं हौ वंदन 
.. -. श्रंतरमें धरूः -व्यान--कृपानिषि। ध 
व सव वन करो कट्या कृपानिधि ! . - 


मधुर एवं दर्दभरी प्रावाज.नै- वात्तावरण॒ में परिवर्तन कर 
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दिया । दीपक की ज्योति श्रधिक चमक उटीग्रौर्‌ प्रमाता 
की श्र भृस्करा उटीं । वसन्ततिलका ने स्तवन कोग्रागे 
वद्या । 
पापों मे लयलीन वनी मै 
पाना कुछ भी जान--कृपानिधि 
दुखियारी मँ भवोभव भटकू' 
लग्नो श्रातम भन-- कृपानिधि 
दोनों सुर साथ मिले 


सवका करो कल्याणए--कृपानिधि 
सवका करो कल्याण-कृपानिचि 
ग्रजना की ग्रखों भै रसू उमड पड़े! उसने स्तवना प्रागे 
वद्ाई । 
परभु भक्तिके पुण्य प्रभाव से 
प्रकटो केवलज्ञान- कृपानिधि । 
दशन दो प्रभू“"कणष्ट मिटादो 
शर्ण है तू ही भगवान--कृपानिधि । 
सवका करो कल्याण-कृपानिधि । 
स्तवना पूं की । ग्रौखं बन्द कर परमात्मा कौ अर्चिन्य 
कृपा की वर्षा मँ स्नान कर दोनों सखियाँ उलटे पाव मन्दिर 
से वाहुर निकली । मन्दिर के ्रासपास हृष्टि दौडने पर एक - 
पणे कुटि दिखाई दी । दोनों परकुटिया के पास गई 1 अन्दः 
था। साथ ही कोई रहता हो एेसा भी नीं लगा । 
दोनों ने पणँकुटिर मे ही रात्रि विताने का निणंय लिया। 
वसन्ततिलका अआ्रासपास मालूम करके वृक्ष के पत्तों का एक 


टोकरा भर लाई । उसका विना कर श्रंजना को उस पर 
सुलाया म्रौर स्वयं पासे सो गई। 


श्र॑जनाको नींद नहीं श्राती। कहाँ से अ्राएु ? श्रपनी 
स्राणाग्रौं शरीर कामनाम्ना को निष्टुर संस्ारद्वारा रूदती देख 
करवहुरो रहीथी। उसका सजीव कोमल हृदय फटकर 
टुक्डे टुक्डे हो रहा था। हृदय के दुकंडों को परमात्मा 
तऋपभदेव के स्मरण द्वारा जोडने का प्रयत्न करती थी, परन्तु 
हाय} दुर्भाग्य श्रौरक्ररकाल का सामना करने मं वह्‌ श्रसफल 
रही 1 


प्रातःकाल वह्‌ पित्ताके द्वार पर जाएगी-तव लञ्जाके 
मारे उस्तकी स्थिति कंसी होगी ? माता, भाई समी उसे सटानु- 
भूतिसे सत्कार देगे क्या? उसके चित्तमें संएय पेदाहुग्रा 
श्रीर्‌ वह्‌ अकुला उटी 1 पुनः भगवान्‌ के नाम स्मरण मे चित्त 
को जोड़ने का उसने प्रयत्न किया । 


्रन्तिम प्रहुर में उसे कुद नीद श्राई । प्रातःकाल चह जागी । 
वसन्ता को जगाया । दोनो घरे धीरे कदमो से परणकुटिरमेसे 
बाहुर्‌ आरर्द । भगवन्‌ श्री ऋषपभदेव के दशन कर नगर कैदार 
पर श्राकर रकी । महेन्दपुरौ को देखते ही भ्रंजना का चित्त 
श्रपने भैशवकाल कौ श्रोर मुडा । भूतकाल का स्मृत्तिलोक उसके 
हृदय में ग्रनन्य भाव वदा कर गया । परन्तु भ्राज इस स्मृति- 
लोक में दीधंकाल तक विचरण कियाजा सके देसी स्थिति 
क्ाथी? 

राजग्रस्नादके हार पर प्रतिहारी चौकीदारी कर रहा.था। 
प्रचानके श्रंजना को एकमात्र सखिके साय नगे पाव श्रौर 
खाली हाय श्राकर खडी देखकर प्रततिहारि का चित्त शंका्ील 
चना। ` 

"वह्नि ! क्यों इस प्रकार्‌ प्रचानकः ? भरकेली ?* 

प्रंजनाकी दष्टितो भूमि पर्‌ पग वद्‌ को मौ उत्तर 
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न दे सके ेसी नहीं थी । प्रतिहारि के प्रश्न का उत्तर वत्तन्त 
तिलका ने दिया । श्रादिसे प्रन्तकी सारी बात कह 
सुनाई । प्रतिहारी दोनों को द्वार के सामने ही श्रपनी कटिया 
मे विठाकर राजा महेन्द्र के पास गया) 

राजा को प्रणाम कर प्रतिहारि ने प्रंजनाके श्रागसन की 
सूचना दी । जिस प्रकार वसन्ततिलका ने कहा था उसी प्रकार 
प्रतिहारि ने राजा को सारी घटना से प्रवगत करवाया । राजा 
वात सुनकर स्तन्ध हौ गए 1 उनका चित्त उद्िग्न बन गया । 
उनके सन में श्रनेक श्रशुभ विचार उमडने लगे । 

"वास्तव में स्वर्यो का चरित्र न सममे श्राने जसा गनः 
होताहै। इसमेरीपुत्रौनै मेरा कुल कलंकित किया । हम भी 
जानते हैँ कि वाईस वर्षो से पवनंजयने प्रंजना कामुह तक 
नदीं देखा । पवनंजय की श्ननुपस्थिति में इस दृष्टाने कुटिल 
काये किया } 

महेन्द्र की ग्रांखों मे कुल कलंक का भय नाचने लगा 
मुखाकृति पर चिन्ता की रेवाँ उभर राई 1 पासदही ठैठा 
हु्रा युवराज प्रसन्नकीति पिताजी की परेशानी समभ गया । 
प्रतिहारि ने च्राकर बातकही थो वह्‌ सव युवराजने सूनी थौ ।' 
वह्‌ 1 ] इसःकुलटाको फौरन निकाल दो \' 

'्रगुली को सपनेउसलियादहो तो क्याउसे काट कर 
दूर फेंकना नहीं पडता ? फिर भले वह्‌ श्रपनी स्वयं की ही 
श्रयुलौ क्योनहो।' . , -, ` 

परसन्नकीति न्यायनिर्ष्ठ कहलाता था । विचक्षण बुद्धिशाली 

था; परन्तु भ्रंजना के विषय में उस्ने जौ निष्क निकाला वहं 
महामन्त्री को जरी भी शचिकरं नहीं लगा । महामन्त्र ने महेन्ध 
कौ करवद्धं निदेदन किंया-- । 
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"महाराजा ! कन्या पर जव सुसराल भँ कष्ट प्राते द तव 
उक्षके लिए शरणभूत पिता ही होता है । 


'महामन्वी ! भरणा किसे दिया जाता है ? देसी पापिनी 
न्को? प्रसन्नकीति कुं उग्र वना । 

श्ुवराज ! प्रापने कंसे मान लिया कि यह पापिनीदी रै? 
क्या श्रंजना निर्दोप नहीं हौ सकती ? च्या नहीं सूना कि भ्रंजना 
की सास केतुमती का स्वभावक्ररहै ? उसने गलत प्रकारसे 
श्र॑ंजना को कलेकित को हो, ठेसा सम्मव नहींहै क्या? मरतः 
मेरातोनस्र निवेदन दहैकि कृषा कर भ्रंजना को यहा गुप्त रूप 
से रखकर उसका पालने करे, क्योविः वह्‌ श्रपनी कन्या ह ।' 


युवराज ने मौने धारण कर लिया; परन्तु राजा महेन के 
चित्त को शांति न मिलो । 


“महामन्त्री ! सास तो सभी एेसी ही .टोती ह, परन्तु पुत्र 
वधुग्रो का पित्ता चरित्र कहीं सुना नहीं । फिर यह्‌ गर्भ पवनंजय 
काहोदी नहीं सकता, क्योकि हमने सुनाद कि वात वर्पो 
पवनंजय का प्रंजना पर एकस हप रहाहै। ग्रतः पेतुमती 
नैजो दण्ड दिया ह वह्‌ उचितदहीदै।' 


मदैन्द्रके हृदय में सदाचार का कितना उच्चकोटि का मूत्म 
भ्रंकित होगा? सदाचार्‌ का पक्षपाती हृदय श्रपनीपप्रीके 
ग्रति भी धिचितता नदीं भ्रानि देता। मानाकि भ्रंजना दोपिने 

ह्‌ फिरभीप्सपरनजो आ्रारोपश्राषडादह उसे सुनकर 
महेन्द्र कपि उट्तेरह श्रीरपृत्रीकोमीरणनदेने का निर्य 
कार वैसे) । 

परन्तु मदेन यह एकंगोपन है) प्रदाचार कानोव्र 
पक्षपात श्रचग्य है, परन्तु वट्‌ धपने लिए दी होना चादिष्‌ । 
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दूसरे के प्रति सदाचार का एसा तीन्न पक्षपात नहीं हना 
चाहिए कि जिसमे सामने वाले व्यक्ति के साध श्रन्यायं दौ जानै 
वाले व्यक्ति करा जीवन खतरे मँ पड़ जाप । सम्पूर्ण छानवीन 
किये विना किसके कटने पर श्रपना ग्रपने ही मनमानेग्रनु- 
मानों पर दूसरे कौ ग्रात्मा को नीचा दिवाना न्यायसंगत तदी 
है, श्रौर इस प्रकार किसी कै कहने पर्‌, उड्तौ वातं सुनकर, 
मनमाने ्ननुमान लगाकर श्रन्य श्रात्माग्नो को जो वदनाम करते 
है, वे जीव एसे कठोर पापक्मं॑वांधते हैँ कि जिनक्रे विपाक 
भवांतर म प्रांखों से रक्त के ग्रस प्रवाहित करवाने वालि 
होते है। 

यद्यपि यहां प्र॑ंजनाकाही दुष्ट प्रारब्ध महेन को सच्ची 
सूभः नहीं होने देता परन्तु इतने मात्र से महेन्द्र का निर्णय 
निर्दोष नहीं ठहूरता । कर्मो की सजा तो उसे भोगनी ही पडगी । 


"महाराजा ! प्रंजना के रक्त में श्रापके सुसंस्काः डले हए 
हं । वर्षो तक उसने ग्रपने घरमे रहकर शील श्रौ सदाचार 
कौ उच्च शिक्षा प्राप्तकी है। हुमने वर्षो तक श्रपनः अरो के 
सामने उसे देखी है । एक छोटा सा भी काला दाग उसमे देखने 
को नहीं मिला । भ्रंजना पवित्र है, सुशीला है, महामन्त्री ने 
गम्भीर होकर ऊँची श्रावाजसे मतानुसार सच्ची वात कट दी। 

परन्तु राजा महेन्द्र पर उस वात काजरा भी प्रभाव नहीं हुच्रा । 


वह तौ ्रपने ही विचारों पर हृद्‌ रहा । तुरन्त द्मरपालको 
वुलाकरभ्राज्ञादी। 


"मुमेतो इसका मुह भी नहीं देलना । इस पापभुखी को 
प्रभौ हौ यहाँ से निकाल बाहर करो श्रौर सेनापति को 
यहा वला लग्नो 1 । 


कर्न्तु महाराज | जरा... ॐ 
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“जरा भी नहीं महामन्त्री, भ्रव, श्राप इसका गलत वचाव 
नकर! मैं ्रापकी वात माननेके लिए तनिक तैयार नहीं 
ह ।' मदेन्द का चेहरा कोघाग्नि से तमतमा उखा. - 


हारपाल का हृदय घगूघग्‌ करने लगा । भूखी ग्रौरं प्याप्ती 
-ग्रंजना को निकाल वाहुर करने का पापकार्यं करने के लिए 
कदम उठाते उसके प्रग भ्रंग कापि उरे, फिर भी राजा कौ प्राज्ना- 
जो ग्राज्ञा। श्रंजना कर्हा जाएगी ? इत्ते किसका सहारा ? 
श्रकेली, ग्रसहूय कितनी दुखी. हौ जाएगी ? हारपाल की 
श्रखि में रमूं दलक पड़े । वह्‌ दवे कदमो से दरवाजे से भ्रागे 
घढा । वसन्ततिलका कभी से प्रतीक्षा मे वैटी. थी | द्वारपाल 
को दवे कदमो नौर रखें पोते श्राता देखकर उसने अनुमान 
लगा लिया। इतने मँ द्वारपाल श्राकर खड़ा हृश्रा। दोनौं 
हाथ जोड़कर उसने ्रंजना को प्रणाम किया श्रौर मौन खड़ा 
रहा । । ॥ 
वयो, महाराज ने क्या कहा ! ' वसन्ता ने पूछा । 
हारपाल क्या उत्तर देता ? वह्‌ मौन रहा-। 
“मौन क्यों हो ? निःसंकोच कट्‌ दो, क्या हुम्रा ?' भ्रनना 
ने कहा । । अ 

“महाराज ने भ्रादेश दिया है कि भश्रापको यहा से सत्वर..." 

` भ्चल्ला जाना चाहि्यि, यरहीन! श्रंजनाते हरपल को 

अ्रटकता देखकर वाक्य पुरा किया 1 

हा “"देवी"' द्वारपाल रो पड़ा। दोनों हाथो से उसने 
प्रपना मुह्‌ छिपा लिया। 


श्रंजना ने वसन्ततिलका का हाय पकड़ लिया ग्रौर वह्‌ 
चलने लगी 1 त 
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सू्यै शर्म के मारे वादलों कीश्रोटमे दिप गया। भ्राकाञ्च 
धूल से ढक गया । 


कैसा वदनसीव यह्‌ दिन ! कौन सहृदय नागरिक इस दिन 
रोया नहीं होगा ? किस भावुक प्रात्माने इस्त दिन दुष्ट त्रात्मा 
कोकोसान होगा? किस साधु पुरुपने इतत दिनसंसारकी 
ग्रसारता का दशेनन कियाहोगा ? 


लड़खडते पावो प्रंजना ने महेन््रपुरी के राजमार्गं काटे 
ग्रौर जंगल की राहली। उसनेनतो खाया म्रौर नं पीया]। 
उसका हदय भर गया, श्रांखो से ्रसु्नो की धारा वहने लगी । 
वह चीखकर रो पडी ्रौर एक जिला पर वैठ गई । 

ग्ररण्य के पशु खडे रह्‌ गधे । ्राकाश्ष के पक्षी स्तम्भितो 
गए । भ्रंजना कै करुण करन्दन सेये पणु-पक्षी भी व्याकुली 
उठे 1 वसंततिलका भीरो रही थी) भ्राज भ्रंजना को च्राश्वा- 
सन देने के लिए उसके पास शब्दों काश्रभावथा, हृदय भी 
नहीं था] 

पुनः उठकर चलना प्रारम्भ किया । नंगे पावो में नुकीले 
कटि चुभने लगे । कोमल चरणतल मे से रक्त की धारातर प्रवा- 
हित होने लगीं | 


` मध्याह्न हुम्रा । सूये वादलों कौ श्रोट से वाह्र निकला । 
दोनों सखिर्यां एक वड़े शहर की सीमा पर जा पर्चो । एक 
घने छायादार वृक्ष के नीचे जाकर दोनों ने विश्वास किया। 


"हम इस नगर की किसी धर्मशालामें रुके तो? वरसंत- 
तिलका ने कहा, क्योकि दोनों ने कुच भी खाया-पीया न था । 
घम॑शाला मे रुकने प्र कु व्यवस्था सम्भव थी.) प्रंजनाने 
सहमति प्रकट कौ; अ्रतः दोनों ने शहर की राह ली । नगर के 
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दार पर ही दो.चौकीदार खडे थे । दोनों सखियां ज्यों टी शहर 
भ घुसने लगींत्योदही चौकीदारो ने उन्हें रोकदीं। 


षम्राप इस नगर में नहीं जा सकतीं १, . , 
चक्यो ?' वसता ने उग्रता के साथ प्रष्न किया। 


“राजा महेन्द्र की प्राज्ञा है कि ग्रापको उनके राज्यकै किसीः 
भी म्राम या नगरमे प्रवेशणन दिया जाए । 


भ्रंजना को निकालने के वाद राजा महेन्द्र ने सेनापतिको 
बुलाकर म्राज्ञादीथी कि श्रपने राज्यकेकिसीमी गंवबिया 
गहर मे रंजना का प्रवेश न होने दिया जाए तदनुसार सेना. 
"पति ने स्थान-स्थान परं श्रपने व्यक्ति नियुक्तं कर दिये ये । 


भ्रंजना को कु कहना ही नही था । वह तुरन्त ही लौट 
गई । पुनः वनमा्ग परं प्रयाण शुरू कर दिया" भटकती हुई 
दोनों एक वड़ श्रटवी मँ आरा पहची 1 वहाँ उन्होने एक विशाल 
वृक्ष के नीचे विश्राम किया] 


कसी मँ अ्रभामिनी कि गुरुजनों ने विना सोचे पहिते दण्ड 
दिया प्रौर ्रपराघ कानिरणंय फिर करेगे ?. श्ररे केतुमृती ! 
तुमने भी ठीक ही किया । ममे वदनाम कर ग्रपने कुत्र कौ रा 
की । पिताजी ! श्रापने भी उचित ही.श्चपने सम्बन्धिरयो के मन 
रक्े । मूमः प्रभागिनी ने सोचाथा किदुःखी स्त्रियोकते ल्तिए 
माता दही त्राश्वासन का स्थान होती है, परन्तुमां तूने श्रपनां 
पतित्रता धम उचित ही निभाया ! तुभे तो पिताजीके चरण 
कदमो पर ही चलना चाहिये न ? प्रसन्नकीति! तू भीक्याकर 
सकरतादहै? तेराक्यादोप? पिताजीकी मौजुदगीमे तूकर 
द्री क्या सक्ता है? शरोर नाथ"पतिदेव“न्रापतो दुर दहै 
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प्राप यदि होते"“"पर हाय ! श्रापको भ्रनुपस्थितिमें सभीमेरे 
श्रु वन वैठेहैं।' 


उसका विलाप जारी रहा 1 उसकी भरि में होकर संसार 
का प्रत्येक स्वजन निकला । जिस-जिस ने ग्रंजना को एक दिन 


भीप्रेमसे कृताथ किया था, उन सवने ्रंजनाको कुसमयमें 
धोखा दिया । 


चह्‌तोसंसार की विशेषताहै | संसार नामही इसका 
कि तुम द्तके प्रति प्रेम धारण कसो ग्रौर यहं तुम्दँ घोखा दे । 


वास्तव मे मेरे समान ग्रन्य कोई ्रभागिनी स्त्री नहीं 
होगी । इतने-इतने वर्षो तक पति का विरह होने पर शायद ही 
कोई स्त्री जीवित रह्‌ सकती होगी जवकि भैँश्रभी तक जी 
रही ई ।' 

प्रातःकाल से कु भी खाया-पीया नहीं था, वसन्ततिलका 
ने कहा-- 

“तु यहीं वेठ, मँ ्रासपास पता लगाती ह; थोडे.से फल 
लातीहओरपानी कौभी -खोजकर प्राती ह ।' श्र॑जना को 
विठाकर्‌ वसंततिलका वन कै श्नन्दर गई । वस्त्र म फल भरकर 
म्रासपास पानी की खोज करने लगौ । कुद श्रागे बढी । एक 
पवेत कौ तलह मे एक सुन्दर सरोवर देखा । निकट ही एक 

सुन्दर गुफा देखी । चारों श्रोर रमणीय वृक्ष लतिकाएे देखीं 
ग्रौर चित्त प्रसन्न हो गया 1 श्रव प्रागे कहीं न जाकर इसी स्थान 


पर रहने का ख्याल श्राया! वह्‌ लपककर श्रंजना के पास 
राई । 


“पर॑जना ! चल खड़ी हो । यहाँ थोडी ही दुर पर एक रम्‌ - 
णीय स्थलहै, वहां हम चलें । मुभे तो वह प्रदेश वहत ही 


भ 
पसस्द श्राया है । यदिततेरी इच्छाहौतो हम वर्हीं-रक नां ।' 

श्र॑जना को लेकर वसंततिलका पर्वत की ' तलह भें प्राई 1 
प्रदेण देखकर भ्रंजना को भ्रानम्द हु्रा । गुफाकैद्रार पर ही 
वैठकरे दोनों सलियों ने फलाहार कियाभ््रौर सरोवर का पानी 
पीया। 

श्रय हम कीं भीं श्रागे न चलकर यहीं रक जए, एेसा 
मभ लगता है", भ्रंजना ने ग्रपना श्रभिप्राय व्यक्त किया । 


दोनों सखियों ने वरहा ्राराम किया । सूर्यं पश््विम दिषामें 
ढलने लगा । मन ग्रौर तन कौ थकान कम हुई । वसंतत्तिलका 
खडी हुई । । 

हम इस गुफा कै श्रन्दर चले । देखे तो सही कि ग्न्दर रहने 

योग्य है श्रथवा नहीं ? दोनो सचियां दवे पवि गुफा में प्रविष्ट 

हई । 

गुफामेश्रमी श्रधिक दर्द भी नथींकि सामने एक 
महामूनि को व्यानस्थ खड़े देखकर दोनों सचिर्या वहीं खड़ी रह 
गई । दोनों ने महामुनि को सिर भुकाकरकरवद्ध प्रणाम 
किया श्रौर चिनय-म्यादापूर्वंक वहाँ वैठ गई । 

महामुनि ने ध्यान पूरण किया 1 दाहिना हाय ऊॐचा उठाया 
श्रौर 'वर्मलाभः' कौ शुभाशीप दी) 


पुनः दोनो सखियों ने भक्तिपूर्वंक हृदय से कंदना की। 
वसंततिलका ने सविनय वात शुरू की ग्रौरलगाकिभ्ये कोई 
महान्‌ जनी साधु पुरूपरहँ। स्खीके दुःखकी वात करू । 
अवण्य कृपारसिघुस्म ये मदापुरूप कोर सुन्दर मार्गे वतायेगे । 


रपानिचि ! मेरी सखी पर इतनी श्रधिकं भ्रापत्तियां क्यों 


लक्ष्मीवती मानती थी कि मुके इस महान्‌ राज्य सुख को 
प्राप्ति परम कृपालु परमात्माकौीकृपासेहीहईहै। ग्रतः इन 
राज्य सुखो का त्याग कर मुभे इन परमात्मदेव के चरणोमेही 
ये सुख भेट कर देने चाहिये । उन्होनि श्रपना जीवन त्यागमय ` 
एवं तपोमय बनाया । परमात्मा की भक्तिमे उन्होने श्रपना 
चित्त लगा दिया । नित्य प्राततः सायं उन्होने -भगवान्‌ की भव्य 
पूजा करना शुरू किया । ¢ ` # 


वडे-वडे संगीतकारों को बुलाकर उन्होने भगवन्‌ के समक्ष 
भक्तिरसः का ठाठ जमा दिया | नगरकी स्त्रियांभी धीरे-धीरे ` 
लक्ष्मीवती के साथ प्रभु भक्ति मे जुडने लगी । राजा: केनकरथ 
भी लक्ष्मीवती का भक्तः हृदय देखकर प्रसन्न होते थ । उन्होने 
रानी को प्रभुभक्ति मे अ्रविश्यक सभी भ्रनुकूलतायें देना . शुरू 
क्रिया । | ्‌ | | 
ल्ष्मीवती का महल मानो भक्तों का धामहौ गया । नगर 
मे लक्ष्मीवतौ का रानीके रूपमे ही नहीं, परन्तु परम-श्राविकां 
के रूप मे बहुत-वहुत मान ग्रौर गुणानुवाद होने लगा । 
 -: . लक्ष्मीवत्तीकेद्रार पर श्राया हुश्रा कोई भी दुःखी जीव 
खाली हाथ नहीं लौटताथा। लक्ष्मीवती के पांस म्नाया हुम्रा 
कोई भी.जीव हताश होकर नहीं लौटता था 1 प्रसन्न मुख तथा 


समतायुक्त हदयस वे सभी जीवों का. सत्कार करतीं रार पर- 
मात्मा कौ अचिन्त्य महिमा समभातीं। 


परन्तु यह्‌ सव कुछ.एेसाथा जो इर््यालु.जीव के हृदय में 
म्ाग-लगादे1 कनकोदरी लक्ष्मीवंती. का यहु उत्कषं सहन न. 
कर सकी ! करटा से संहन कर सके ?. तलवार. कै घाव सहनं 
करना सरल है; उग्रःतपश्चर्या के. कष्ट भी सहनं करना सरल. ` 
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दै, भूख ग्रौर प्यास के दुःख भी सहन किये जा सक्ते हँ परन्तु 
प्न्य जनों का उत्कपं सहन करना दुष्कर है । 

जव दूसरों का उत्कं भ्रसह्य होता ह तव मनुष्ये उनके 
दोप देखने को प्रेरित होता है श्रौर छद्मस्थ प्रात्माश्रौ मे दोप 
तो देखें उतने मिलेगे । ईप्याचु मनुष्य दूसरे का दोप देखकर 
फिर उसे नीचा दिखाने का प्रधम कार्यं शुरू करता है ! स्वयं 
को सज्जन श्रौर ग्रच्छा मानता हुभ्रा वह मनुप्य फिरसीधाही 
श्रधःपतन कौ खाई में गिर पडता । 

कनकोदरी लक्ष्मीवती कौ नीचा दिखाने के लिये लालायित 
हुई । उसने दासियों द्वारा लक्ष्मीवती के लिये प्रनुचित वाते 
फेलानी शुरू कीं । परन्तु सूर्यं के सामने धूल उड़ने जसी उसकी 
स्थित्तिहो गई । लोगों के हृदय मे लक्ष्मीवती के लिये वह 
निर्वित स्थान था कि वे उसके विपय मे जरा भी त्का सुनने 
को तैयार नहीं थे, वल्कि वे हल्के बोलने वाते कै प्रति धृणा 
करने लग गए 1 

कनकोदरीं ने काफी प्रयत किये परन्तु लक्ष्मीवती कायश 
सूयं तनिक भी मन्द नहीं हुभ्ना । इसके विपरीत दिन प्रतिदिन 
उसके महल में भक्तों फी भीड्‌ वदने लगी । कनकोदरी क्रा द्रोप 
"चहुत ही श्रधिक वद्‌ गया, किसी भी प्रकारसे लक्ष्मीवती की 
लोकप्रियता मिटाने के लिये वह्‌ योजनाये सोचने लगी । सोचते 
सोचते उसे एकं योजना समी । उसने श्रपनी एकः सम्ब मृलेखा 
को वुलाया 1 

कनकोदरी के विचार्यो से सुलेखा परिचितिथी। चसे 
लक्ष्मीवत्ती के प्रति प्ररुचि थी । लक्ष्मीवती के प्रहित कौ प्रत्येक 


प्रवृत्ति में चह कनकोदरी कौ सहायता करती थी । कनकोदरी 
को मी मुलेखा पर वडा गर्वं था। 


'सुलेखा, अरव एक उपाय सूता है"““"कनकोदरी ने सलेखः 
के कानमे वात कटी । 

क्या 

'लध्मीवती के तागड धिना किस पर हैँ? 

"नहीं ससी । 

"इतना भी नहीं समी ? इसके भगवान कौ यृतिकीतोः 
यह्‌ सव लीलाः """यह्‌ मति ही ४०५९००७५ ॐ 

हाँ-दां रमम गई । वस, प्रव सव कुछ पटा लूगी । 

"नही, इसमे तेस काम नहीं । यहु कामै ही करूगी॥ 
तुभेतोएकदही कास करनाहै)' 

क्या ?' । 

'युक्तिपूवेक यह्‌ मूति यहाँ उड़ा लाना । 

(स्वीकार है ।" । 

हनुनि; अंजना श्रौर वसन्ततिलका को उनके भूतकाल के 

चित्रपट परले जाते हैँ 1 दोनों सखियाँ दत्तचित्त होकर महा- 
मृनि को वणौ काश्व करतीदहं।- - 

सुलखा ने नित्य लष्मीवती के मन्दिर मै जाना शुरू किया । 
लक्ष्मीवती के भक्ति प्रसंगो भे वहं उपस्थिति देने लगी । ` धीरे- 
धीरे उसने चरिकाल पूजन शुरू किया !- एक भक्त श्राविका को 
भांति उसने श्राचरण शुरू किया । इस प्रकार उसने लक्ष्मीवती 
के रस्ठिरमें प्राने वाली प्रत्येकस्ती का प्रसर सम्पादन करना 
शुरू किया ¦ 

सुन्दर-खुन्दर पुष्पों की टोकरियां ले जाकर उसने परमात्मा 
को श्व ग्रंगस्चना करनी शुरू की -।-सैवेद्य कै थाल भर-भरकर 


८६१ 


लाकर परमात्मा की श्रयुर्वं भक्ति करने लगी । अल्पकाले 
लक्ष्मीकत्ती के नाम के साय-साय सूलेखा का नाम भी लोक- 
जिह्वा पर नाचने लगा । लक्ष्मीवती के मन मेभ सूलेखा-के 


. सुलेखा को अपनी-योजना - कौ सफलता के लक्षण दिते । 
केनकोदंरी कौ उसने कह भी दिया कि श्रव वक्तदो चार दिन 
भ कायं कौ सिद्धि सम्भ ।* एक दिने दुपट्री के वारह्‌ वजे' हाय 
म पुप्प की टोकरी लेकर पूजा के वस्त्र पहिनकर वह मन्दिरमे 
प्हुची 1. । ,.. ह क र 

मध्याह्व के समय मन्दिर में प्रायः कोई मी नहीं होता । 
ग्रतः यह्‌ समय सृतेखा,को श्रपने. कायं क लिए प्रनुूल जेंचा । 

उसने मूति के ्रास्पास पुप्प विखेर दिये श्रौर मूति. को 
टोकरी मे डाल दी! .उसर पर थोडेसे' पृध्प ढेक कर, टोकरी 
लेकर मन्दिर से वाहर निकल गई । महल के मुख्य दारके 
चौकीदारों के सम्मुख नित्य कौ माति हल्की मुस्कान कर लपक 
कर कनकोदरी के महल में - पहुंच गर्द । भरोवेमे कनकोदरी 
प्रतीलामें वैठी थी । त्वरितगति से सूता को -श्राती देखकर 
कनकोदरी नाच ञ्ठी।, - 

सूलेवा ने संकेत द्वारा केनकोदरौ को प्रनुसर॒ करने फी 
सूचना दौ । महल के किसी एकान्त भाग मेँ दोनों प्हूची । 

"कायं सफल! ' मुलेखा ने श्रं मरकाकर कनकोदरी कौ 
भ्रोर देग्वा 1 

भेरीसखीजोमी काम हायमेतेतीदै, वह सपलही 
होता ई !' कनकोदरी ने मुतेखा कौ पीट धपययाई । । 

श्रे, श्रमी तो कैसा नाटक होतादै जो तर देना ।* 


"प्रव कंसानाटरक1 


"पहिलेसे नाटकं की बात . कह्‌ दू तव 'तो फिर मजा.ही 
"क्या श्रायगा?' ` | ॥ 


नहीं! ` नाटक कहने का नहीं होता दै, देखने का होता है ।* 
+ + + 


"फिर क्या हुप्रा, प्रभु ? एकाग्रता से सुनती हृदं श्रजना 
: सौर वसन्ततिलका ने बीच मेःप्रष्नःकिया। 


शाम.हुई । लक्ष्मीवती .सन्ध्याकांलीन पुजन ` करने के लिए 
मन्दिर में प्रविष्टःहुई 1 : सिहासन.परःहष्टि गिरते ही पेट में 
““ वड़ा भारी भय लगा 1 उसने चारों श्रोरः दृष्टि ` दौड़ाई `परन्तु 
परमात्मा की : प्रतिमा ` दिखाई न-दी । -हांफती हुई ..मन्दिरःसे 
" वाहर . ्राई । ` वहु चिल्लाई: 'चोरी"““चोरी"' सामने: सेबी 
“ नीची दष्टिएवं अ्रनभिज्नःसा चेहरा लिये सुलेखा श्रा रही -थी । 
“'लक्ष्मीवतीः की चिल्लाहटःसुनते"ही. वहः दौडकरःप्राई । ` ` 


“क्या हु्रा देवि ?' श्राकृति पर भयः-की रेखाएं खींचकर 
` सुलेखा ने.पूा ? 


परमात्मा की प्रतिमाको ही कोई'उठा ले गया दै," लक्ष्मी 

` वती-की :मुखाकृति पर क्रोध श्रौर-वेदना ¦ के भावः श्र॑कितही 
गए्‌। 

प्ररे श्ररे“"किंस पापी को एसी कुंबुद्धि सूफी ¡ ग्रौर कु 


न सा जौ भगवन की प्रतिमा ही. उठा ले गया? सुलेखा ने 
भी श्रपना कृत्रिम .खेद प्रकटंःकिया,! ` 


महव- की दासिर्या ; एकतित -हो , गई । चौकीदार दीद 

-श्राए । समी “चोरी कंसे हुई ? “इसी ' सोच श्रौर `पूचताछ में 

इव गए 1. किसी को- कोई निचितः चात नहीं. सुती थी। 

` लक्ष्मीवती का चित्त लिन्न हो गया । जव; तक प्रभु करो.परतिमाःन 

मिले तव तक उसने ग्रन्न जलका त्याग का संकल्प कर दिया । 
मन्दिरमे जाकर परमात्मा के ध्यान में वह्‌ वैठ गर्ह । 


` >< > " , भ 


:सूेखा के साथ संध्या के समय -कनकोदरी प्रतिमा को एक 
टोकरी में छिपाकर नगर.के चाहर के उद्यान से ..पहती । किसी 
. कोजरा भी गन्धन श्राए इतं प्रकार दोनों उद्यान के पृष्ठ भागं 
-मं चली मई \ सुलेखा को ' वर्ह विढाकर कनकोदरी पृष्ठ माम 
„से बाहर निकली रौर लपक कर योढी दुर पर -जरहां गावि का 
कुडा जमा-करने का स्थान धा वरहा पर्ची । 
पवि से उस गन्दी भूमिःमे एक. मर खडा खोदकर उसने 
प्रतिमा उसमे च्ा.दौ । दिल मे धवराहुट के साथ उसने चारों 
श्रोर ष्टि दौडई किं वहीं वह्‌ कापि उटी। । 
श्रपने पीये ही उसने .एक -साघ्वीजी महाराज को देखा । 
“उनका चाम धा जयश्री । 
सौम्य मुखाकृति...कर्णा भरे नयन. यौवन पर योगिनी 
के वेस्व। ^ 
पमद्र ! दूने यह क्या किया ?* वात्सत्यपूर्ण शब्दों मँ 
साध्वीजी ने केनकोदरी से पुद्धा । क्रनकोदरी ` मौन रही । क्या 
उत्तर दे ? उसका.तो गद्ध ्रद्धः सिहर उठा 1 
` परमङृपालु पस्मात्माकी ५ `" मस्त के 


बन 


स्थान मेँ छिपाकर कंसा भयानक पापोपाजेन किया है, इस वात 
कोनजरातू सोच) इस जीवनमें भी इसके दुष्परिणाम भोगने 
पड़गे, साथ ही परलोकमें तो इसका जो परिणाम निकलेगा 
वह्‌ सहा. भी नहीं जा सकेगा । । 


कनकोदरी का भूख लज्जा के मारे उतर गया | श्रगूढे से 
वह जमीन को कूरेदने लगी । वह निरुत्तर थी । उसके पास 
वोलने का साहस न था, शब्द भी न थे । साघ्वीजी के शब्दोंने 
उसको मलीन वृत्तियो को धो डउालीं । उसका हदय कोमल 
वन गया । उसे श्रपनी भूल समक में ग्राई । तुरन्त उसने उस 
कूड ककंट वाले स्थान म चिपाई हूरई मुत्ति निकालः ली श्रौर 
उसे टोकरी मे रखकर वह्‌ लौट पड़ी । साध्वीजी महाराज को 
वंदन कर वह्‌ उद्यान की श्रोर मृड , 


सूलेखा भय ्रौर उत्सुकता के साथ कनकोदरी की प्रतीक्षा 
कर रही थी । ज्योही उसने कनकोदरी को श्राती देखी, तुरन्त 
वह्‌ वेग के साथ उसके पास गई । 


"यों कार्यं सफल हुभ्रा ?' सूलेखा ने पूछा । कनकोदरी' 
मौन रही । उसने विना एक शब्द भी कहे नगर का मागे 
पकड़ा । सुलेखा कुं भी सम न सकी । न्ननेक शंकां कुशंका्ेँ 
करती हुई वह कनकोदरी के पीले पीठे चलने लगी । , 


राजमहल में दीपक जगमगा उठे थे । कनकोदरी म्रपने 
महल मेँ न जाकर सीधी लक्ष्मीवती के महल में पहुची । वहाँ 
तो सभी विह्वल थे । चौकीदार, दासियाँ, राजा...सभी चिता- 
तुरथे। प्रतिमाजी की प्राप्ति न होने तक लक्ष्मीवती ने खाना 
पीना त्याग दिया थाश्रौर मन्दिरमश्री पंचपरमेष्ठि भगवंतकेः 
ध्यानमे लीन थी] 


+. 


कनेकौदरी ने मन्दिर मेँ प्रवेश किया 1 टोकरी मे प्रे प्रतिमा 
जी कौ निकालकर उसने सिंहासन पर श्रारूढ किया श्रीरः 
लक्ष्मीवती की गोद मे सिर रखकर विलख विलख कर रोने 
लगी 1 

लक्ष्मीवती ने श्रे खोली ) सिंहासन परं प्रतिमाजी देखीं 1 
गोद मेँ कनकोदरी को अविरल श्र्रुघार से रोती देखी + 

वह्नि ¡ यह्‌ क्या कर रही ह?" लक्ष्मीवतती ने श्रपने 
दोनों हार्थो मे कनकोदरीके मुह कोतेते हुए कहा । कनकौदरी 
रोले में अ्रसम्थं थी । उसका हृदय पाप के पश्चात्ताप में 
दाश्ण रुदन कर रहा था 1 उसके मुख पर शोक-~ग्लानि श्रौर 
खेद की रेखाएं उमर राई थीं । उसकी शरस मे सेग्रध्रूघारा 
वह्‌ रही थी) 

"परन्तु....इतना श्रधिके दुःख क्यों ?' लक्ष्मीवतौ ने कन- 
कोदरी को श्रपने सामने विठईग्रौर रोती हईग्रांखोकीश्रौर 
-एकटक देखतौ हुं उसने पुनः प्रश्न किया ! कृद्य क्षणा मौनम 
ही वीत यए। 

धने घोर पाप क्रिया है... कनकोदरी ने सिसकर्यां भरते 
कटा । लक्ष्मीवतो मौन रही 1 

श्रतिमाजी करा हस्ण भने करवाया था ग्रीर....'कहते क्ते 
वह्‌ जीरः से फुट पडी 1 

राजा, श्रमात्य, दास-दासियां समो जमा दौ गएयै। 
लक्ष्मीवतती ने राजा के सिवाय स्वको चते जाम का दादा 
प्या 1 सभी चते गए 1 चक्ष्मीवतो सारी परिस्थिति समभ 
म्र 1 उक्तमै वात को यहीं वन्दं करते हुए कहा--चवटिन, 
तुम्टाण दोप नदीं । क्मधिीन जीव रेखा फभौ भो कर 
-वैसत्ता है \* । 


भः 


मेरी दही गम्भीर भूलदहै। मुभे तुम्दारा उत्कं सहन 
नहीं हुग्रा । तुम्दारे यहा चल रहा ठाट वार मुमसे सहन नदीं 
हु्रा । मेने तुमह वदनाम करने कै प्रयत्नौमे कमी नहीं रक्ली 
....परन्तु मँ उनमें सफल नहीं हुई ग्रौर श्रन्त मे मने एेसा हीन 
प्रयत्न किया ।' कनकोदरीने हृदय खाली करं दिया । 


"वह्नि, जो भावी था, वह हो गया) श्रव चेद नकर । 
छयस्थ श्रात्मा यदि भूल नहीं करेगी तो कौन करेगा ? शरूल 
होना गुनाह नहीं है, परन्तु भूल को दछिपाना गुनाह है। तुम 
सरल हौ । तुम्हें श्रपनी भ्रूल समभ मे प्रा, यही तुम्हारी 
योग्यता है, यही तुम्हारी महानता है ।' 
"नहीं, मेरी कोई योग्यता नदीं, मेरी कोई महानता नहीं । 
उपकार है उन साघ्वीजी महाराज का | यदि वे मुभे नहीं 
मिली होती, उन्होने कृपा कर यदि मुभे रोकौनहोती, तोम 
इस कुकृत्य मे से पी नहीं मुडती ।' 
कौन थी वे साघ्वीजी महाराज ?' लक्ष्मीवती ने उत्साह्‌- 
पूवक पूछा । | 
भने उनका नाम तो नहीं पूछा था परन्तु ्रभी भी उनकी 
सौम्याकृति, करुण भीगे लोचन मेरी भ्रखों के सामने चित्रित 
हैः। उनके हितकारी वचन प्रभीभी मेरे कानोंमें गज रहे 
है!" मन ही सन कनकोदरी ने साध्यीजीको वंदन किया । 
"तब तो हमे उनके पास श्रवश्य चलना चाहिये । वे इस 
नगरमेहीम्रार्ईहैँन? 

षा, वे नगरमेंही प्रविष्ट हूर हैं1' 

कनकोदरी का हृदय मृदु वन गया । श्राज उसे किसी भव्य 
जीवन का श्रारम्भ होता दीखा । लक्ष्मीवती के प्रति उसकेः 


८७. 


श्र॑तःकरण मे सदुभाव. जागा, परमात्मा -श्री,: जिनेश्वरदेव के 
भरति उसकी प्रात्मा भक्ति-भीगीहौ गई . . 

रात्रिकाप्रारम्भ दो चुका था 1 महल में सर्वैव ्रानन्दकी 
लह्र लौट श्राई थी...परन्तु न्नभी तक एक भ्रात्मा को चैन नहीं 
मिली धी । 

वह्‌ थौ सुलेखा । 

सुतेखा के चित्त मे श्रनेक प्रकार से. उयल पुथल मच रही 
थी 1 कनकोदरी के दष्कृत्यों में स्वयं सहयोगी वनी थी । इसका ^ 
दुःख उसके हृदय को सता रहा था 1 उसे यह्‌ भी लगा क्रि 
कनकोदरी क्षमायाचना द्वार विशुद्ध . वनं चुकी थी'जव कि वह्‌ 
श्रभी तक पाप की.मलीनतां को धो नहीं सकी थी । 


वेह श्रपने कक्ष मँ चक्कर काटती है....पलंग पर लेटती है 
कुद गाने का प्रयत्न करती दै....इस रकारं प्रपना ` पाप भूलने 
का प्रयतम करतीं है" परन्तु जसे जंसे वह्‌ भूलने का प्रयत करती ` 
है "वैसे वैसे पाप के प्रचण्ड शोल 'उसे श्रविक सतातते - है, उसके " 
चित्त में कर्‌ विकल्प उत्ते है। 

क्या क? करटाः जमे.? भी लक्ष्मीवती के पास 
जाऊँ ? उससे क्षमा.याचना कर्‌ ग्राडं ? पर वह्‌ क्या सोचेगी ?. 
ने श्राविका का वेश सजकर उसे ठगी है....वह मु कैसी सम्‌ 
भगी ? नही, नही" पर कनकोदरी ने मेरा वृत्तांतं कट्‌ तौ 
दियाहीदोगा? श्रवकृ्धमी चारै नहीं श्रौरजव तकर्म 
पापको छिपाने को प्रयल करूशौ त्तव तकः मेरी ्रात्माको 
णाति नहीं मिनेगी 1" 


मघ्य रात्रि हो चुकी थौ । वह्‌ ग्रपने`कक्षसे बाहर 
न्त्किली । दवे पायं वह्‌ लक्ष्मोवती के महन के हयार परे श्रा । 


छ 


“कौन है ?' चौकीदार ने सुलेखा को टोका । 

नै सुलेखा ।' दवी हूर ग्रावाज में सुलेखा नै उत्तर दिया । 

"इस समय करा ?" 

“महादेवी के महल मे जाना है ।' निकट प्राए हुए चौकौदार 
को सुलेखाने कहा । चौकीदार सूलेखा को जानता धा। 
लध्मीवती के साथ यदा कदा सूलेखा को प्रभु सक्ति मे उसने 
देखा था श्रौर कनकोदरी की यह्‌ सखी है, यह्‌ भी उसके ध्यान 
मे था । उसने सुलेखा को जाने दिया । 


सुलेखा सरसर करती हुई महल की सीदियों पर चड़ गई । 
लकष्मीवती के शयन कक्ष पर पहुंची श्रौर उसने दरवाजे को 
धीरे धीरे खटखटाया । 


शयन कक्ष मे लक्मीवती जागती ही थी 1 भ्राज उसे निद्रा 
नहीं श्रारही थी । कनकोदरी की सरलता श्रौर पाप की 
स्वीकृति ने उसका चित्त ह्र लिया था । सज्जन श्रात्मा्नो कौ 
यह्‌ विशेषता है । कोई छद्यस्थ श्रात्मा भूल कर वैठे तो उसकी 
गाठ ्वाधकर न रक्वे, परन्तु वहं श्रात्मा भ्रूल कौ स्वीकृति-- 
प्रायश्चित्त करे उस गुण को दी स्मृति मे रक्ते 1 लध्मीवती 
कनकोदरी के दुष्ृत्य को याद नहीं करती परन्तु उसके गुणों 
को याद करती हृई सो नहीं पाती । हार पर खटलटाहट होते 
ही उसने द्वार खोला | ॥ 

कौन ?' 

मे सुलेखा ?' 

"इस समय 1" 


हा सृलेखा श्रन्दर प्रविष्ट हई । लक्ष्मीवती का हाथ 
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पकड्कर उसे अ्रन्दर ले गर श्नौर उसके चरणों से लिपट गई । 
उसने प्रविरल अ्रश्र. वर्य को ! । 
शप्ररे““"पर है व्या ? इतनी श्रधिक व्यथा कंसी, ` सुलेखा की 
-पीठ पर हाथ फैरती हुई लक्षमीवती के शब्दों ने तो सूत्तेवा के 
शूदन को श्रौर वदा दिया । . 

, श्रे, पर श्रमी कोई सुनेगा तो ?" 

(भे ही सुने"““““मुै रो तेने दौ माता" रोती रोती 
सुलेखा वोन 1 

(तुमे क्या दुःख है यह तो कट्‌ ? 

्ुःख नही, पापकाडंकहै।' 

“पाप ? कैसा पाप ?' 

ष्वोरी काद्र का--““"परमात्मा की श्रशातना का ।' 

'सुलेखा ! इसमे तेरा दोप नहीं था 1" । 

शाप उदार द, श्रापको मेरा दोप नही लगता, परन्तु ने 
आपके साय घोखा किया है". देवी, सुलेखाकी श्रो भसे 
श्रतु वह्‌ रहै थे श्रौर वह्‌ कह रही थी । 

द्वेवी कनकोदरी कोर्मने साथ नदिया होता, तोरेसा 
कख भी नहीं होता \' 

"नो होने योग्य होता है उसे कौन मिथ्या कर सकता 
सुलेखा अव शोक न कर । मनुष्य के जीवन भें एेसी भूल तो 
होती दी रहती है। इन भूलोक दूर करने के लिएही 
परमात्मा की भक्ति करनी चादिए । परमात्मा की शरण स्वी- 
कार करनी चाहिए । मुर रने पापों का प्रायश्चितं करने दो । 


श्रायश्चित देने का अविकार मु नहीं है, पगली कल प्रातः 


० 


हम सव्को एक ज्ञानी साध्वीजी महाराज के पास चलना टै। 
उनके पास प्रायस्वितलेलेना। जा इस समय काफी देरटो 
चूकी है, जाकरसो जा 1" 

हारपाल ने तीन टंकोर वजाये । 

सुलेखा दवे कदमो वहाँ से निकली श्रौर श्रपने स्थान पर 
ग्रा गई । उसका चित्त उद्विसन था वह शान्त दहो गया परन्तु 
उसकी नीदतोउ्डदही गर्द) लध्मीवतीकी करुण हृष्टि पर 
पर्‌ वह्‌ मुग्ध हौ गई । 

श्रोड़ी देर्‌ लक्ष्मीवती के विपय भ, थोडी देर कनकोदरी के 
विषयमे, तो थोड़ी देर परमात्मा के विपय मे सोचती सोचती 
उसने रात विताई । 

प्रभात होने पर कनकोदरी सुलेखा के खंड की श्रोरं प्राई । 

“सुलेखा"““.*' दार खेटखटाया । 

“ग्राई"“""' कहते ही सूलेखा ने हार खोला । 

“वस्त्र बदल ले । हमे साध्वीजीः महाराज के पास जानादहै।' 

सुलेखा ने तुरन्त वस्त्र पहने श्रौर कनकोदरी के साथ वह्‌ 
लक्ष्मीवतीजी के महल पर पहुंची । 

चलोःभैमभी तैयार हीह, परन्तु हमे थोडी देर प्रतीक्षा 
करनी पड़ेमी । ने द्वारपाल को पता लगाने भेजा कि 
साध्वी जी महाराज कहाँ उतरी हैँ ?' 


इतनेमे तो महाराजश्री भी तैयार होकर श्रा गये । थोड़ी 


देरभेद्रारपालमभी भ्रा गया। महाराज. श्रीको. प्रणाम कर 
उसने कटा :-- 


महाराज ! साघ्वीजीं महाराज विशाल परिवार के साथ 


६१ 
उर दिशम भुनन्द साथवाह की ्रश्वशाला में विराजमान ' 


स्थ तैयार ये। एक रथ मे महाराजा श्रारूढ हुए श्रौर दूसरे" 
रथं मेगलक्ष्मीवती,कनकोदरी श्रौरः सुलखा. वटीं 1! रथ सू्नंद 
सथवोहु के महालय.की श्रौर वद्ने लया } 


कनकपुर मेँ भुनंद ' साथेवाह्‌ महान "घनाद्य गिना जात्ता 
याः। दरतना ही नहीं परन्तु उसके उदार्तौ, जनप्रियंत्ता ग्रौरः 
प्र्तियि सत्कार कँ गुण भी एक ही श्रावाज ` से; गाये जति ये" 
श्रार्ख जय श्री सपरिवार इस सुरनंद सार्थवाह की श्रश्वशाला में 
उहुरी हुई यी  - सुनंद ने ग्रति सम्मानपूर्वैक आर्या जयश को 

ठरे की ्रनुमति दी थी 1 सुनंद को, पता चल गयाथा,कि 
महासयाजा सपरिवार उसके यहाँ - पधार रहै है.1 प्रतएव-महा- 
राजा कास्वागतकरनेके लिए वह्‌ तैयार होकर ही खडा था 1 


रथं सुनेदं के. महालये के ्रांगन भें ्रोकर रके"! `“ ¦ .“ 


"महाराजा की जय हो; सुनंदने सोने चाँदी कै -पू्पो.से 
महाराजा का स्वागत ` किया । महाराजा ने भौ रसिमितपूरवैकं 
सुनंद का सत्कार स्वीकार कियो 1 ` सनद ` राजपरिवारफोले 
करं प्रपनी विशाले रौरं मन्य त्रश्वणाला कौ नोर चला ।}` ¦ 


म्र्वशाला मे से प्रात्तःकालीन स्वाध्याय की मधुर'घ्वनि 
सुनाई.दे द्दी थी 1; परिवार के `साय सुनंद ने  श्रश्वशाला 'मे 
"निसी हि" कहकर प्रवेश करिया 1 ~ १ 


सामने दी ग्रनेक ब्रायन के वीच नार्या जयश्री को चिराज- 
मान देखीं \ सभी नै 'मस्यएख॒ वदामि" कुकर श्रार्या को वंदनः 
किया। श्राया जयश्रीने भी चचमेलाभः को शुभाशीपष्दरौ ) ` 


सभी ने धनः वंदना कर यौम्य स्थान ग्रहण*किया 1 ` 


२४ हनुमाननी का जन्म 


दोनों सखि्यां महामुनि के पास ग्रपना पूरव भव सुनकर 
स्तन्ध हो गई । चित्तमें ्रनेक विचार उत्पत्त हए ग्रौर्‌ शात 
हुए । इतने मे वसन्ततिलका ने हाथ जोड़कर विनच्र भाव से 
पूछा : 

"भगवन्‌ ? मेरी इस सखी के गर्म मे कौनसा जीव है, 
कृपया.कहे ?' 

महामुनि, ने स्वस्थ होकर कहा--£े - सुशीले ! प्रंजना के 
गर्म मे एक उत्तम जीव ्राया हरा है । उसके पूवं भवका 
वृतान्त वहुत ही वड़ा दै, परन्तु यहाँ संक्षिप्तमे दही कर्हूगा ।' 

मन्दर नाम का नगर । 

प्रियनंदी नामक वहा एक विक रहता है 

जया नाम कौ उसकी शीलवती पत्नी । 


कालक्रमसे जया ने एक पत्र को जन्म दिया । उसका नाम 
दमयन्त । 


गुण की खान, कला निधान । 


एक दिन दमयन्त उद्यान मैं सैर करने गया 1 वहां उसने 
साधुग्रों को देखा । म्रध्ययन मै लीन ्रौर ध्यान में मस्त । 


दमयंत ने उनके ¦ पास घर्म -.सुना, -समकित ग्रहण किया, 
` नियम लिये । 


यस, दमयत श्रद्धावंत श्रावकं वना। 
"दान देता है } 
तपस्या करता है 
शरील-पालन करता है 
-मृत्यु हुईं । दूसरे देवलोक का तेजस्वी देव हूग्रा । 
देवलोक में भी करा स्याई रहना होता दै ! वहाँ से उश्रका 
च्यवन हुमा । 
मृगांक नगर में हरिचनद्र नामक खजा । 
उसको प्रियांगुलक्ष्मी "सनी की कोख से पुच्र्पमे उत्पन्न 
` हप्रा। 
उसका नाम सिहुचन्द्र । 
परमात्मा श्री जिनेएवर्‌ भगवन्‌ -का धमं ्राराधन कर्‌ 
"उसने जीवन पूर्णं किया । 
मरयार वहु देवलोक मं गया । 
वहां से लीटा। † 
यैताद्ूय पवंत पर भ्वाख्ण' नामक नगर में मिहवाहन नाम 
मत राजपुषदटुप्ा । 
उस समय तेहरवें तोयकर्‌ श्री विमलनाप फा धर्म नासन 
जल्तता था । 
व्रष्टवाहून का 'लद्मीधर' नामक महामुनि म भितेन 
दभा । 
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सिहवाहन को वैराग्य उत्पन्न हु्रा । उसने चारित्य ग्रहण 
किया ! चारित्य लेकर उसने तीव्र तपश्चर्या करर्ना शुरू किया । 
मृत्यु होने पर वह देवलोक मे गया | . 

वहाँ से च्यवन होने पर तेरी सखी की कोख मे अ्रवतरितः 
हरा, महामुनि ने पूणे विराम रक्खा । 

"प्रमु ! इस पुत्र का भविष्यः, ब्रंजनाने पा 


“गुणनिधान, शक्ति का प्रपूवै प्रवह्‌, विच्याघरों का अ्रधि- 
पतिः "चरम शरीरी,' महामुनि ने चार चिश्चेषतायें वताकर पुत्र 
का सम्पणं भविष्य बता दिया । 

'मगवनच्‌ ! श्रव हमे इस प्रकार कहाँ तक" 
श्रव तुम्हारे पूवेःका यह्‌ पाप कमं करीव-करीव समाप्त 
, हो चुका है । श्रव दुःखके दिन चले गए हैँ । अ्रत्तः परमात्मा 
श्री जिनेश्वर देव के धमंकोहूदयमें स्थापित कर उन्हीं.की 
स्राराधना मे लीन रहो अ्र॑जनाके मामा यहाँ ्रायेगे ग्रौर 
तुस्द घरले जायेगे | फिर ्रल्पकालमें ही श्रंजना का इसके 
पति के साय मिलन होगा \' । 
वस, इतना कहकर ये विद्या सम्पन्न महामुनि व्हा से 
श्राकाश मागे पर चल द्यि । दोनों सखियाँ नाकाश की ग्रोर 
देखती रहीं गनौर मनि तो बहुत दूर निकल गए । 
"वसन्ते { मरभूमि में भी भाग्यशाली श्रात्मा को कल्पवृक्ष 
कौ प्राप्तिहो जाती है वह्‌ इसीका नाम ।' प्रंजनाके हृदयम 
. आनन्द उमड़ गया । | 
कंस करुण सिधु समान ये महात्मा थे ! वास्तव मे, श्रपना 
पू्वभव सुनकर मै तो ्राश्च्यं चकित हो गई । जन्म-जन्मान्तरों 
तक भटकते जीव ने ज्रज्ञानतामें ठेसे तो कई पाप किए होगे, 
उनके दारुण परिणाम भी भोगे होगे ? 
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"‡ श्ूसीलिये तो संसार त्याज्य है । जव तकं दंस संसार की 
` मोहमाया के बन्धन में रुगे व्हा तक पाप होगे ही ग्रौरः पाप 
हगि र्यात्‌ उनके कटु विपाक भी सहेन करने पड़गे, ्रंजना 
का हदय संस्तार के स्वरूप.को पहचानने लगा 1 


दोनों सखिरया वैराग्यरस मँ मस्त हो रही थीं किं उन. सिह 
की भयंकर गर्जना सुनाई दौ । दोनों कांप उटी । गुफाके द्वार 
कीभ्रोर्‌ हृष्टि की तो एक भीपर सिंह देखा ) 


पृथ्वी भे जिससे दरार हो जाय इस प्रकार वह्‌ ग्रपनी पुछ 
को पद्याड रहा था षून से उका मुह- लिपटा हृत्रा-था । 
गर्जना से दिणायें गरजायमान कर रहाथा। लोहेके -भरंकूष 
समान तीध्ण उसके नख थे दोनों ने ब्ांखं वन्द कर दीँ । पूरं 
श्रद्धा से श्री नमस्कार महामन्त्र.का ध्यान करने लगी"““““कि 
इतने मे एक नया ही चमत्कार हुग्रा । 
, गुफा में एक विकराल श्रष्टापदः' प्रकट हुग्रा । श्रष्टापद 
भर्थात्‌ सिंह का भयंकर शबर । श्रष्टापद ने छलांग भरी, सिह 
पर टूट पड़ा । क्षण भर में सिह क प्राण॒ पेरू उड़ गए । 


`` श्रष्टापद भ्रंजना की ग्रोर मुडा । भ्रंजना तौ अरिं वन्द कर 
नमस्कार महामन्त्र लीन थी । अष्टापद भ्रंजनाके निकट 
श्राया, खड़ा रहा, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा } थोडी 
देर भें तो श्रष्टापद के स्थान पर मनोहर श्राकृति वाला एक देव 
उपस्थित हो गया । फिर योडे क्षणा वीते""एक दिव्य देहयारी 
देवी वहाँ प्रकट हुई .1 ~ 
\: देवश्रौरदेवी ने ग्रंजनाको 
हाय वधि कर प्रणाम किया 1: 


श्राप कौन ग्रौर क्यों ६ 
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"मेरा नाज मरिचूल । मै गन्धव देवर्हग्रौर्‌ इस गुफाका 
स्वामी ह. देव ने ्रपना परिचय दिया | | 

श्वपने घर आई हुई महासती पर्‌ "विपत्ति देखकर गनि 
न्रष्टापदका क्प वारण कर विह को समाप्त किया" श्रपने 
प्रकट होने काकार्ण वताया। 

श्रव श्राप निण्चिन्त रहँ । इस गृफामें सुखसे रहे र्भ 
स्रापकी रक्षा करूगा ।' 

पाणो की भी वाजी लगाकर की गई जलीलकी रक्षा | 
उसके चरणों मे देव भी नमस्कार करे, इसमें प्राज्च्यं कंसा ? 
मखिचूल अवधिल्लानी देवथा। श्रंजना के सतीत्व के प्रि 
उसके हृदय में पूरं ञ्ननुराग पैदा हुश्रा । रंजना को च्रपनी गुफा 
मे रहने कौ भ्रनुमति देकर उसने प्र॑जनाके दुःखी हृद्य का 
रंजन करने हेतु एक सुन्दर कार्यं कम का ्रायोजन करिया । 

मरिचूल गन्धर्वं देव था । गाने ग्रौर्‌ वजाने मे वरिभूवन 
प्रसिद्ध । पति-पत्नी ने गीतगान शुरू किया । परमात्माश्री 
जिनेश्वर भगवन्‌ कौ स्तवना शुरूको।नराग मे श्रमाव न 
तालमेंन्नुरि, न गानेमें कमी, न वाद्ययन्त वादनमें न्यूनता । 

थोड़ी देर पूवं के भीषण वातावरण कौ देव-देवी ने भणभर 
मे वदल डाला । सूखी हुई हरियाली खिल उठी । मुराए हृए 
ठ्ठ पर पुष्प खिले) जंगलके निर्दोष पशुपक्षी भी गुफाके 
द्वार पर जसा हृए । गुफाके पाषाणो मे वाणी प्रकट हुई । ` 

रंजना का दिल डोल उठा । देव-देवी कौ प्रभ स्तवना पर्‌ 
वह्‌ प्रसन्न हो गई । दुःख विस्मृत हो गया"ˆ“सुख उमड़ भ्राया । 

ग्रंजना को प्रसन्न वदना देखकर मरिच्रूल गन्धव ने स्तवना 


पुणे की, महासती को पुनः प्रणाम किया भ्रौर जाने कौ म्रनु- 
मति मँगी | 
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मरिनूल के चले जाने के ब्राद श्रंजना ने वसन्तत्तिलका की 
-ग्रोर-देला । वसन्ततिलका गूफाके ्ार की ग्रोर अनिमेष इष्टि 
से देख रही थी । वह्‌ किसी गहन .विचार मे ङ्वी हुई थी ।- 


बड़े गहन विचार में खो गई है क्या, वसन्ता के कल्धे पर 
दाथ रखकर प्रंजना ने पूद्या ? 


एसा तौ वितरेष कुं नही, परन्तु मेरी सममे कद्ध नहीं 


आता + ^ 
क्या ?. १ 
.ष्यह्‌ सव परिस्थिति । 
"कौन सी परिस्थिति ? 


'जवकि देवता तेरे सतीत्व का. महान मूत्यांकन करते ह 
तव स्वजन कहुलाने वाले लोग सतीत्व का मूल्यांकन तो दूर 
ऊपर से वदन्नाम करते हं!'. . 

श्यी तो प्रार्थ की लीला न वहिनि।' : ^ 


फिर क्षण मरमं सुख की छाया ग्रौरक्षण भरमेदुःखकी 
तीव्र गर्मी--यह्‌ भ विचित्रता समसेपरेहै। 

"वसन्ते [ दस्मे समभकसे परेकृटंनदींहै। पलमे टम 
पुण्य कायं शरीर पत्त में पापाचरण नहीं करते ? इसमे भी पुण्य 
कार्ये की प्ले कम, पापाचरण की पले श्रयिक । इसका परि, 
गपा फटी देष्ता दै कि खु के छु कम--ुःख का चामं दीं 
भ्रंजना ने सुख-दुःख के कार्ण समाये । फिर तू कंसे भूत 
दीह?" योड़ी देर परहिते ही ज्ञानी गुरू महाराजने श्रपने 
पूर्वभव का वृतान्त सुनाया था, क्या वह्‌ हमारे चित्ते का समा- 
धाने करने के लिये पर्वाप्ति नदीं ?' रंजना ने वसन्ता के संशय 
का निवारण किया | 


१५० छी क्चरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुष् 


“गरव हमे यहीं रहना दै, ग्रतः तदनुसार गुफा को व्यवस्थितः 
कर देनी चाहिए," वसन्ततिलका ने गुफा मे हष्टि धुमाई। 
परन्तु उसे कुद भी व्यवस्थित करने जसा नहीं लगा । मरिन्तूल' 
गन्धर्वं गफा को व्यवस्थित करके ही गया था। 

श्रौर तो सव कुं व्यवस्थित है वसंते ! एकही कमी है ।* 

"द्या ?' । 

परमात्मा के पूजन के लिए प्रत्तिमाजी नहीं है।' 

“ग्रोह्‌ ! यहां प्रतिमाजी कहाँ से मिले ?' वसंता बोली । 


यदि चिकनी मिदर मिल जाए तो हम प्रतिमाजीः 
वनालें।' 


^ पता लगाती ह....' वसंततिलका गुफा से बाहर निकली । 
सरोवर के तट पर जाकर पता लगने पर भिह्री मिल गई। 
हृदय से सविनय मिटुी लेकर वह्‌ भ्रंजना के पास श्राई । भ्रंजना 
शिल्प कला में प्रवीण थी 1 मिह से उसने सुन्दर सुडौल 
प्रतिमाजी का सुजन किया । श्री नमस्कार महामन्त्र के ध्यान- 
पूवक प्रतिमाजी उसने उचित स्थान पर स्थापित कौ | 

वस ! भ्रव तौ वसंततिलका नित्य सरोवरमेंसे खिले हुए 


कमललेगम्रातीहैग्रोर दोनो सख्यां भावपूवैक परमात्माका 
पूजन करती ह| 


करईदिन वीत जातें । श्रंजना के गर्भं मेँ वृद्धि होती 
रहतीदहै । एक दिन श्रजना ने पुत्र को जन्म दिया । वसंत- 
तिलका ने प्रसुति कमं किया । पुत्रको श्रपनी गोद मँ लेकर 
श्रजना रो पड़ी । उसका हृदय भर गया । पत्र की श्रोर देखकर 
उस्ने विलाप करना शुरू किया 1 


महात्मा ! इस जंगल मे मै तेरा जन्मोत्सव कैसे मनाडॐ ? 
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म पुण्यरहित ग्रभागिनी ह, वसंततिलका की अरिं आपुग्रों से 
भर गर्द । उसका दिले कट्‌ रहा था, "यदि दस पुत्र काजन्म 
-यजमहुल भ हुग्ा होता तो आज सम्पण राज्य हुयं ध्वनि से 
गुज उठता । प्रंजना का उमंग आकाश को भी भेद देता। 
परन्तु दुभाग्म के फल कितने कटु होते ह? जिका भावी 
महान्‌ दे, जिस ग्रात्मा का द्रस संसार म ग्रन्तिम भव है, उसका 
जन्म देसे निर्जन श्ररण्य मेँ होता है 1 


श्रंजना पुत्रको तेकरगुफाकेट्टारपरवटीथी | ्ग्रौँसे 
श्रश्रूधासा प्रवाहित हौ रही थी । ग्रंजनाका दुःखी स्वर भुन 
कर जंगल कै निर्दोप पशु पक्षी भी वहो एकवित हो गए पे-- 
लगता थाश्मंजना के दुख में वे भी सदानुभरुति व्यक्त कर 
रटे थे) 

उधर प्राक्च मार्गेसे एक विमान उडाजा र्हा था। 
उसमें वैठे हुए विद्याधर ने नोचे का टष्य देखा 1 उसने विमान 
नीषे उतारा { वेग के साथ वह्‌ गफाके दवार पर ्राया 1 


्वहिनितू कौन है ग्रौर क्यों रुदन कर री है 2" श्रागतुक 
विद्याधरने मधुर वाणी से श्रंजनास्े पृद्धा ! अ्रनजान व्यक्तियों 
कोगफाके द्वार पर प्राए देख कर श्रदर काम करती हरदं 
वसंततिलका भी भ्रंजना के पाश्च भ्राकरखड़ो हो गई । चिद्याधर 
के प्रष्नो फा उत्तर देने के लिये ग्रंजनातौ सम्ंदही कटांथी? 
वस्ंतत्तिलका ने ्रागेतुक पुरुषों को धास के बनाए हुए शरासन 
पर वैठने के लिए कहा ग्रीर श्रंजना के व्याह से समाकर पृ 
जन्म तके का सारा इतिहास गद्गद्‌ कंठ से कट सुनाया । 


= ~ वैसे 


जसे जैत श्रा्मतुक विद्याधर सुनता गया से वैसे उसकी 
अखं मीगरती गं । मुख पर ग्लानि छाने लगी, श्वासोच्छवास 
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मे उष्णता श्राने लगी ग्नौर वाते पणं हुई कि वह्‌ गला फाड़कर 
रो दिया। 

“राजन्‌ ! इस समय तुम्हें रोना नहीं चाहिए, परन्तु दोनो 
के दुःख दूर करने के उपाय जुटाने चाहिये, विद्याधर के साध 
ग्राए हुए दूसरे विद्याधर निमित्तन्न ने कहा । 


हि पुत्रियो ! मँ हनुपुरनगरका राजाह) मेरी माताका 
नाम भुदरीमाला प्रौर पिता का नाम चित्रभानु है । है 
ग्रंजना ] तेरी माता कामै सगा भाई ह । मेया नामहै 
मानसवेग ।' 


"हं ! ' दोनों सखियां ्राज्चर्य॑से राजा को देखने लगीं । 
हा, तुभे जीवित देखकर मेरी प्रात्माको शांति मिलीहै) 
सानसवेग ने कहा । भ्रंजना को पता चला कियेमेरे मामा हैं 
तव तो उसका सदन भ्रौर भी श्रधिक वट्‌ गया । सिसकियां 
भर्‌ भरकर वह्‌ रोने लगी । स्वजन को देखकर प्रायः विस्मृतः 
दुःख पूनः ताजा हये गया। 

मानसवेग ते रंजना को श्राश्वासन्‌ दिया । 

पुत्री, श्रव रोने की प्रावश्यकता नहीं है । तेरे दुःखखके दिन 
वीत गए 1 

कर्मोके घनघोर वादल कव विखर जाये, यह्‌ कठ्ना 
ग्र्नानी मनुष्यों के लिए ग्रणक्यहै। क्सि पताथा कि एसे 
म्रण्यमे प्रजनाके मामा का मिलन होगा ? किसे ्ननुमान था 
कि भ्रव अ्ररण्यावास का अनन्त म्राएगा? 

मानसवेग विद्याधर राजा ने श्नरपने साथ श्राए हुए निमित्तज्ञ 


स पूछा दैवज्ञ ! इस नवजात पत्र का भविष्य केसा है, 
कृपया कहं ?' 
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निभित्तजने अंजना के पु्र का भविष्य कटुना णुरू किया 1 
"महाराज | ष्या कटं ? हम यहाँश्राएु तभीसेर्म तो इस 
वालक के भविप्व के विपयमेंही सोच रहा ओौरर्मेने इसकी 
जन्मकुठलीभीवनादीहै1 ` 

षस बालक का जन्म चत्र कृष्णा श्रष्टमी व्ोेहूम्राहै। 
श्रव नक्षत्र है। दिने कास्वामौ सूरह । मेप सशि मेँ उच्व 
स्यान पर सूर्यं का भवन है 1 मकरमें चन्द्ररहाहुप्राहै। वृक्ष 
के मध्य मंगल का स्यान है! मीन राणि मे एशि परत्र दै, ककं 
राशि के मव्य व्रृहुस्पति उच्च भवन मेँ स्थित्त है 1 मौन राणिमें 
णनि श्रौर दैत्यों का गुरू श्रेष्ठ स्यान पर तियमान हैँ! 
राजन्‌! मीन.लग्न काउदयटहैग्रीर्‌ त्रह्ययोग ह । इतका 
फलादेण यही ह विः इस वालक का सवर कृद णुभ है, कत्याण- 
कारीदहु। 


ष्ुरोहितजौ 1* यदह सव तो ठकः, परन्तु क्या श्राप कोट 
निष्िचिन्‌ वात कट्‌ सक्ते दै ? 


ष्जी हाँ । यद्‌ शि मुवाचस्यामे प्रविष्ठ दोते ही सजा 
होगा, परन्तु गाज्य षर्‌ इसे ममत्व नदीं होमा । यद्‌ सया 
श्रन्तिमि मवद! यहु मे यह्‌ सीधा सिद्धगति प्राप्त करने वानां 
होगा ।' दैवज्ञे णिग कैः भावौ जौवन पर्‌ प्रकाण टात्ता। 

श्रंगना तौ यह्‌ सव सुनकर वसन्ध गई 1 उत्मंगर्म प्रदा 
करते दु वातकः को देसत्तो है श्रौर्‌ विचित्र प्रेम का प्रनुभव 
परती ट। 

भधरजना ! नलो प्रयतुमर्दो्नोपृत्र कौ तेरह विमाने 
यट जाप्रो ।' मानस्यमे पड्म ब्नौर्‌ यफाकोदैन्यने फैक्तिप्‌ 
न्दर प्रविष्ट दृप्रा { चहं उरने एवः कौन मेश्रौ जिनैरवर 
भगवान कौ सूति देसी । 
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“यहाँ यह सूति तुम कहाँ से लाई ?' पीये चलती हई वसता 
से राजाने पृद्ा। 

"यह्‌ प्रतिमा तो श्रंजना ने बनाई है । हम दोनो नित्य 
त्रिकाल परमात्मा की पूजा करती हैँ ।' वसता ने उत्तर 
दिया । | 

मामाजी ! इन परमक्रपालु परमात्मा के ही ्रनन्य प्रभाव 
से प्राज श्राप यहं म्रा पहुचे हैँ श्रौर हमारे ्ररण्यवास काश्रत 
ग्रा चुकाहै । वास्तव में जिनेश्वर भगवान की कृपा कौ थाह 
पाना म्रसम्भवदहै।' 


प्रंजनाके हृदयम गज रही परमात्म-भक्ति की सरिता 
वाहर प्रवाहित हो चली । मानसवेग भ्रंजना के भक्त हदय पर 
प्रसन्न हये गया । 


"हमे ये प्रतिमाजी साथ लेनी हैँ ।' श्रंजना ने वसंततिलका 
को सूचना दी । वसंततिलका ने श्रतिमानपुवेक प्रतिमाजी 
दोनों हाथों में लेकर विमान में विराजमान किये । फिर प्रंजना 
पुत्र को लेकर विमान मेँ प्रविष्ट हुई । उसके पीले वसंततिलका 
ने विमान मँ ्रपने कदम रक्वे । मानसवेग ने विमान में जहां 
भ्रंजना वैठी थी उसके ऊपर के भाग मेँ रत्न घेंटिकाषएं लट- 
का । प्रंजना कापृत्र तो घंटिकाग्रों की भफनकार सुनकर 
नाच उठा । उनके नेत्र घटिकारो पर केन्दित हौ गए । दोनों 
हाथ उन्हं लेने के लिए चे उठे। 

विमान प्राकाश मेंॐचा उठा । हनुपुर नगर कौभ्नौर 
त्वरित गति से उड़ने लगा  म्रंजना कीहष्टि पृथ्वी परकौ 
रमणीयता देखने मँ लीन थीं, दूसरी श्रोर भ्रंजना पत्र उन 
घटिकात्रों भे लीनथा श्रौर उन्दुं पकड़ने के लिए उचछल 
रहा था । 


~ 
प्क 
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श्रंजना पत्र यकायक श्रंज॒ना की.गोद मंसे उदछला। अभी 
यह्‌ टिका को.पकडे इसके पूवं ही विमान रागे वद्‌ गया श्रौ 
अ्रंजना पत्र पृथ्वी पर गिर पड़ा । ५ 


इतने वेग से यह्‌ सव हु्रा कि अंजना था वसंततिलका कौ 
पता तक न चला । परन्तु दूसरे ही क्षण ग्रंजना ने हुदवयविदा- 
रक्‌ चीत्कार की । दोनों हाथों से वह्‌ छती पीटने लगी । 


पमामाजी 1. पूवर तो गिर पड़ा।' अ्रंजनाने मानसवेगका 
ध्यान प्राकपित्त किया । मानसवेमने विमान रोक दिया । 
श्रंजना को ्राश्वासन देकर स्वयं नीचे श्राया । . ग्रंजना पुत्र 
जहां गिरा था वहां तो एक महानु चमत्कार घटित हृश्ना था । 


पुत्र एक पर्वत पर गिरा था परन्तु इन्द्रके वख से जिस्‌ 
भ्रकार पव॑त भिद जाताहैवसेही इस पृत्र को पद्छाडसे पर्व॑त 
चर चूरहो.चुकाथाग्रौर पुत्र तो सकुशल एक श्रौर वनस्पति 
प्र पड़ा हुश्रा था । मानसवेग तो अरिं फाड़कर देखता दी 
रहा । श्रंजना कै सपूत के पराक्रम ने उसे दिद्धमूट कर्‌ दिया.1 
राजाने पूत को प्रालिगन देकर तुरन्त उठारलिया । पुत्र तो 
खिल चिलाकर हंस रहा था । 


ग्र॑जनानेतो सा रुदन प्रारम्म किया कि सभीकपि 
उठे । ज्योहीं मामाजी पत्र कौ सकुशल लेकर लौटे कि प्रंजना 
उदछलकर खड़ी हौ गई मौर मामाजी के हार्थो से पुत्र को लेकर 
गते लगा दिया] 


“मेरे पुच को कहीं चोट तो........' ्तिसकी भरती श्रंजना । 
पुत्र को देखती दै। 


रे! तेरेपु्कोतोक्ीमी चोर नहीं गराई पर्‌ इसने 
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तो चोट प्रवग्य प्हुचाईहै।' मामाजीने पृत्र के पराक्रम का 
उल्लेख किया । भ्रंजना हप से पुलकित हौ गई । 

विमान हनुपुर नगर मे जा परहुचा । परिजनों ने मंत्री वयै 
तथा राजा का स्वागत किया । सभी भ्रंजना गनौर वसन्ततिलका 
कौश्रोर देखने लगे । राजाने दोनों का परिचय दिया | मिलकर 
सवक प्रसन्नता हुई । 

इतने में श्र॑तःपुर से महारानी श्राई्‌ । मानसवेग ने अ्र॑जना 
का परिचय दिया श्रौर उसके पृत्र का जन्म महौत्सव मनाने की 
तेयारिर्यां शुरू को । 

द्री ग्रोर श्र॑तःपुर में श्रंजना ग्रौर उसके पुत्र का बहुत > 
सम्पात होने लगा । भ्रंजना श्रौर वसन्ततिलका वने श्र॑तःपूरका 
प्रम सम्पादित करलिया। पृतच्रतोग्रंजना के हाथ दही नहीं 
प्राता । जौ देखता है, वही गोद में उठाता है मरौर खिलाता'है। 

सारे ग्र॑तःपुर में म्रंजनापृत्र का जन्म महोत्सव सनाया गया । 
एेसा करते करते पत्र का नामकरण करनेका दिन प्राया । 
मामाजी श्रंजनाके पास श्राये। 


“ग्रंजना ! पत्र काक्यानाम रकः मामाजी नेश्रंजना 
से प्रण्न किया । 


श्रापने दरुढ निकाला होगान।' 

भने टट निकाला है, वसन्ता ने बीच में उत्तर दिया । 
तूहीकहदे। कौनसानाम ननाह ?' सानसवेग ने पृचछा? 
"कटु दू ? वसन्ता ते श्रंजनाकी ग्रोर देखा । 

"कं दे भ्रंजनाने हंस कर कहा । 

'नयनानंद्‌ 1" । 

नामतो म्रच्छा दढ निकाला है, मामाने कहा । 
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: न्तोफिर।' `, 
, पर मेरा विचार जरा भिन्न है, मामाजी वोले । 
क्या ?' श्रंजर्ना ने पूखा। | । 
भ्यह्‌ वालक चरमणरीरी है) यह शीध्रसेदेरसेकभीभी 
संसार का त्याग कर चारित्य वेगा । उस समय. यह हम भूल 


न जाए इसलिए इसका नाम एेसा रक्खे कि इस नगर को कभी 
नं भरलाया जा सके। 


“विवार तो सुन्दर है, ्र॑जना वौली । , “ !.. , 


"पर वसन्ता कामन भीतो मानना चाहिएन,' मामाजी 
वसन्ततिलका की शरोर देखकर हंसे 1 


नहीं नहीं, ममे मी श्रापका विचार पसन्दहै। श्राप 

किए," वसन्ता ने श्रपनी सहमति प्रकट की । । 
नगर का नाम हनुुर है । पुत्र का नाम "हनुमान" रकं 1' 
"नाम उत्तम है," अ्रंजना ने स्वीकार किया। 


“राजा ने म्रंजना पृत्र का नाम हनुमान रक्वा, परन्तु इतने 
मे पुरोहितजी श्रा पर्हैचे । उनकाश्रौरही मनयथा। . 

"महाराजा ! यह तो श्रापने एेसा नाम रक्ला कि यह्‌ ह्मे 
न भरल सके, परन्तु दुसरा नाम एेसा रखना चाहिए कि हम इसे 
न भूरे । 

“सच्ची वात“““सच्ची वात““"दूसरा नाम एसा ही 
रक्खौ,' वसन्ता बोल उठी । महाराजा भी हंस दिये । महारानी 
भी हंस दी। महारानी पुरोहित जी के मंत्व्य से सहमत हुई । 

"दो तव दूसरा नाम, परोहितजी' वसन्ता बरोली । 

ध्री शैल ।' पुरोहित ने दूसरा नाम सखा । 
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“सुन्दर नाम ! ' वसन्ता तो हनुमान को लेकर नाचने लगी । 

सारे नगर मे मिठाई वांटी गई 1 सवके मुख से हनुमान” 
“श्री शल" नामोच्चारण होने लगा । दिने प्रतिदिनं वीतते चले। 
रंजना सुन्दरी सकुशल जीवन यापन करम लगी । वसन्ततिलका 
ग्रौर ग्र॑तःपुर कीश्रन्य रानियोंके साथ उसने भ्रात्म कल्याण 
की कथाएं करना श्रारम्भ किया । 

श्रव जैसे जैसे उसके दिन वीतते गए वैसे वैसे उमे पवनंजय 
की याद श्रधिक सताने लगी} पत्र कौ देखती है किं पवनंजय 
की यादम्रातीहै। 


२५ पवनंनय लौरता हि 


भ्र॑जना ! एक वात पृद्धुः?' 

प्स ॥, ४ 

यहाँ मामाजी के घर श्राने के वाद सव वातोंका सुख दै, 
मामाजी दिल से हमारा घ्यानं रखते दै, सव कृ दै, फिर 
भी“ ००५०५ ? ‡ 

“क्या प्रभाव दै ?' 


- वभाव ग्रौरतो कृ भी नहीं, प्र तेरा मन श्रभी तक 
्रफुल्लित नहीं दीखता । तू हसती है, पर तेरी ्रखों मे गहरी 
वेदना प्रतिविम्वित होती है 7 वसस्ततिलका नै. एक दिन 
श्रंजनासे पृछा मामाकेघरश्रनेके वदे प्रजनाकादुःख 
काफी धट गयाया। मामाकी पुत्रिय ग्रौर परिवार केसाथ 
श्रंजना का हृदय हिलमिल गया था। उसमे भी छोटासा 
हनुमान ते ग्रेजना के ¶वपाद को चूर हौ डालता था, ¶फर मी 
जव श्रंजना श्रकेी होती थी तव वह्‌ ग्री चिता में डूव जाती 
थी । कभी कमी तो उसकी श्रि ्रध-मीमी भी हो जत्ती थीं। 
श्रचानक वहां वसन्ततिलका पहुंच जाती रौर प्रंजना कौ व्यया 
को देख लेत्ती । यदपि रंजना श्रपनो व्यथा दिपाने का प्रयल 
करत पी परन्तु नित्यं सहचारिणी वन्ता से कोई चीज चिप 
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ही कंसे सकती थी ? श्रत: एक दिन श्रंजनाके पास कोई न 
था, हनुमान को मामिर्यां ले गई थीं ग्रौर प्र॑जना श्रकेलौ वै 
थी तव वसन्ता ने उससे प्रष्न किया । भ्रंजना ने हस कर कहा- 

“वसन्ते ! श्रव वेदना कंसी ? यहाँ किस बातका दुःखदं? 

"यह्‌ मुभेन पृछ । तु ही कह्‌दे।' 

कहू दरू ।' 

“भ्रमे कहने मे इतना संकोच ! 

“संकोच नही, पर व्यथं विस्मृत दुःख को याद कर तुभेभी 
दुःखी क्यों करू" ? इसी लिये कहने मँ संकोच होता हैँ । वाको 
मेरी प्राणप्रिया सखी से मुभे कुछ भी नहीं छिपाना ।' 

"तव श्रंजना ! सून! मतो तेरे सुख मे सुखीर्हृ। तेरा 
मन विषादमय होतादहै तव मेरा मन प्रसन्न कंसे रह्‌ सकता 
है? 

श्रौर तो कोर दुःखनहींहै। दुःख तोह केवल एकवातका 
कि सास्र द्वारा भ्रारोपित कलंक कब हटेगा ? जव तक कलंक- 
मृक्त न वन सकर तव तक चित्त की प्रस्ता कहाँसेहौ 
सकती है? 

श्रव यह्‌ चिन्ता करते की श्रावश्यकता नहीं है। जानी 
गुरू महाराज ने कहा है वह॒तू भूल गर्ईक्या? दुःखके दिन 
ग्रव प्रधिक नदीं ग्रौर जरह पवनंजय नगर मेँ लौटे नहीं कि 
कलंक मिटा नहीं । 

तिरी वात सच्ची है, मृ लगतादहैकिवे लौट श्रा होगे । 


तव तो केतुमती कौ वन श्राई।' वसन्ताने भावी की 
कल्पना की | 


८ परन्त्‌ ००००) 


१९११ 
“परन्तु क्या 
उनको स्थिति कंसी होगी ? वे हमें टरंढने” श्रंजना की 


आंखें सुद्र क्षितीज की ग्रोर जम गदं । रक्तवण सूय भ्रस्ताचल 
मेँ विलीन द्ये गया ।` 


४: ए: >, 

भ्रंजना को प्रपनी नामांकित मुद्रिका देकर पवनंजय प्रहसित 

के साथ'मानसरोवरं के तट पर शिचिरमेग्रा पचा ¦ प्रभात 

द्ये चुकां था\ सेना को प्रयाण काश्रादेश दिया । ब्राकाशमार्भं 
से ससैन्य पवनंजय लंका के जंगल में उतंरा। ` 

` ' सेना को वहीं छावनी डालने का कहकर .पवनंजय प्रहसित 

को लेकर लंकापति की सभा मे पहुंचा । लंकापति को प्रणाम 


फर खड़ा रहा । रावण ने पवनंजय को गले लगा लिया श्रौर्‌ 
प्रममूरवक ग्रपने पास विठाया । 


'पवनंजय ! तूने जन न्िया होगा, कि पात्ताल लंकामे 
वरुणाने दृष्टता की हृद कर दी है । श्रपने पराक्रमी सेनापति 
"खर ग्रौरं दूषण को उसने पकड़कर जेव मै डाल खघ हँ !" 

"जी हाँ । दूत द्वारा वरुण कै साथ युद्ध, के, समाचार मिले 
न्ये" ॥ | 
तो त्रव हमे एक क्षण भी विलंव किये विना यह से प्रया 


करना चाहिए । श्वतौर्म स्वयंही इस वरुण ग्रौर उसके 
ग्रभिमानी पुत्रो की खवर तुगा 1" ` 


रावण ने पात्ताल लंका की ओर पवनंजय कै साथ चिरा 
सेना लेकर प्रयाण किया । 


५. 


दुसरी शरोर पवनंजय ने सोचा कि यदि रावण युद्ध मे उत- 
रेगा तो मानवजाति पर करर काल टूट पड़ेगा | रक्त की नदियां 
वहेगी । रतः राव्छ को तोयुद्ध मे उतरने ही नहींदिया 
जाय । परन्तु यह्‌ तभी शक्य हो सकतारहै जवकि वरुण 
समभ जाए; पर वरुण को समभा केसे? खर ग्रौर्‌ दपण 
जेसे पराक्रमी सेनानियों कौ जीवित पकड़कर जेल के सींखचों 
मे वन्द करने वाले वरुण॒ ग्रौर उसके पुत्रों को समाना भ्रति 
दुष्कर है । 

पवनंजय ते वहत सोचा । उसकी कुशाग्र बुद्धि ने उपाय 
दूढना शरू किया। रावणकेमन कोसंतोषपहौ श्रौर वरुण 
कामान भी रह्‌ जाए, एेसा मागे पवनंजयने दरूढ निकाला । 


इस ग्रोर रावण ने युद्ध कौ व्यूह्‌ रचना करदी थी । सेना- 
पत्तिके रूप में उसने पवनंजय का चयन किया था, श्रतः पवनं- 
जय को बुलाकर प्रथम दिन के युद्ध की ब्युह्‌ रचना उसे 
समभादी। 

"युट्‌ रचना बड़ी ही सुन्दर है," पवनंजय ने रावण कौ 
प्रशंसा कौ । रावण मूस्करा दिया । पवनंजय को पीठ पर हाथ 
फैरते हए उसने कहा--्यूह रचना की सफलता सेनापति पर 
निभेरहे) 

'इस वात का विश्वास तो भ्रापको कल ही होगा ।' 

शावाश ! एक वीरकेयोग्यहीतेरे शब्दर्हैः सूफेतुमें 
पूरं श्वद्धाहै। तू यश का भागी बनेगा 

"परमै कु श्रौर ही सोचता ह ।' 

“क्या 2" 

जीवसंहारभीनहौश्रौर का्यैसिदधिभीहो जाए ।' 
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वह्‌ कंसे ? 
वरुण को मूख बनाकर कायं सिदि करना । 
ष्वात सम भे नहीं ग्राई्‌ 1 


"र दूषण को एक वार मुक्त कर श्रपने.पास चे लेना, 
फिर श्रन्य वात । 
"परन्तु यो सीधे हाथ खर-दूषण को हमे सौपदे एसा, 
नादान तो नहीं है वरुण 1 । 
“' "वस्त, उस्ने नादान वनाने का कार्ये मेरा 
^तो क्या, हमे भीख मागिनी ?" 
'हुगिज नहीं । दमं तनिक मी सिर भुकाना नहीं ग्रौर खर- 
दपण को बह हमे लौटा दे, इसप्रकार हो तो ? 
` श््रशक्य । 
मूम प्राज रात प्रयत्न करलेनेदो। 
ष्टीकटैतो। ६ 
रावणा ने पवनंजय को वात एक मजाक समम ! पवनंजय 
को ग्रपने प्रयत्न की सफलता लगी ! वह्‌ रावण कौ प्रणाम कर . 
श्रपनने णिचिर में ग्राया । शिविर प्रहसित चक्कर कार र्हा 


था 1 पवत्तंजय श्राकर्‌ प्रहसित को ग्रपने . व्यक्तिगत मन्वणालय 
भते गया। 


तुभे अमी नगरर्मेजानादै।' 
(तयार । 


"जाकर तु सीधा वर्ण॒ से मिलना है श्रौर मेरा व्यक्तिगत 
सन्दे देना" ` 


. क्या. 


११४. 
"कहना यह्‌ है कि एक मित्र के रूप में प्रह्लाद पुत्र पवनंजय 
श्रापको तत्कालं मिलना चाहता है । 


"फिर ? 
उत्तर लेकर तुरन्त लौट भ्राना।' 
सित तेयार्‌ हो.गया.। उसने राजदूत का वेष धारण 
कियाश्रौर श्राकाश मागं से उसनेवस्ण कीनगरी में प्रवेश 
किया 1 नगर मेंयुदधकी जोर-शोरसे तैयारियां हती उसने 
देखीं 1 एक-एक स्व्री-पुरुष को उसने सैनिक के उत्साह में देखा । 
एक के वाद एक राजमागं पर प्रयाण करता हूभ्रा वह्‌ वरुण॒ के 
सजमहालय के सामने भ्रा पर्हुचा । परन्तु रवर्हा तो एक चीटी 
के लिये भी प्रवे. कठिनिथा। महालयका विशालं पटँगन 
सैनिकों से भर गया था । सहालय के द्वार पर यमदूत के समान 
सैनिक शस्त्र सज्ज वन कर पहरा लगा रहै थे । महालय की 


्रटारीमे वर्ण॒ के पुत्र पुडरिक ग्रौर राजीव उत्साहवर्धक 
वाणी में संनिकों को प्रोत्साहित कर रहैथे।, | 


“प्यारे नस्वीरो ! भ्राज हमारी स्वतन्त्रता.को छीनने के 
लिये राक्षस श्रपना द्वार खट्खटा रहा. है ।: भ्राज ग्रपना 
पुरषत्व कसौटी पर है,. परन्तु चिन्ताका कोई कारण नहीं 
व्योँकि धमं श्रपने पक्षम है । श्रन्यायी रावण प्रदेश लालसासे 
श्रौर सत्ता लोलुपता से हम पर चट्‌ ्राया. है, परन्तु ज॑से हाल- 
वेहाद कछरप लोगों ने खर-द्षण के क्ये वैसे ही हाल-वेहाल 
रावणकेभीकरकेही चैनलेनीहै। इस अधम राक्षस को 
यह्‌ वता दो कि वरुणपूरी का एक-एक नागरिक श्रपनी 
स्वतंत्रता की रक्चा का इच्छुक है, वरुण राज को चाहता है । 


संनिकों ने गगनभेदी गर्जना की 'वरुणराज की जय हौ । 
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.. - प्रहसित सैनिकों के श्रसीम शौय को , देखक्रर.दिद्धमूढ हौ . 
गया 1 उसने द्वारपाल सेः कहा, “मित्र 1 र्म लंकापति.केःसेना- 
पति पवनंजय का द्रूत ह! मू तत्काल वरूणराज से 
मिलना है ।' 


द्वारपाल क्षण भर प्रहसित को देखता रहा । उसे विश्वास 
टुग्रा कि यह कोई कृत्रिम नहीं परन्तु दूत ही लगता दै । उसने 
एक सेनिक को इणारा किया ग्रौर स्वयं चला गया । वह्‌ सैनिक 
सित के पदे श्राकर खडा -हो गया, प्रहसित को चह .चैनी 
हृष्टि से देखने सगा 1 \ ~ ,; 


& 9.4 ॥ 
द्वारपाल गृप्त मागं से व्ररुणराज्‌ के -भ्रावात्त .्मे.जा 
पर्हुचा । 1 1 


ती ौ 


"महाराजा कौ जय हो" हारपाल ने नमन किया । 

गव्यो, जयमंगल ?* `! , ' 

"महाराजा, लंकापति' के ¦ सेनापति पवनंजय का व्यक्तिगत 
दूतत ्रापसे तत्काल मिलना चाहता है । जयमंगल ने वर्णराज 


कै'मूख पर देखा । वरुणएराज ने कुं देर सोचकर कहा, "टीक 
है,उसेल्तेग्रा। 


= 
दारपाल द्रूतगति से चला गया 1 प्रहसित को चेकर 
पुनः वह्‌ वर्णराज के पास प्राया । प्रहसित को वर्ह पह॑चाकर्‌ 
पुनः श्रप॑ने कायें पर चला गया 1 | 
“त्रचानक कैत राना हुरो ?' बरु॒राज ने पूद्धा 1 
महाराज ! ्राप जानते ही होगि क्रि, लंकापति ते प्रह्लाद- 
-तंदन पवनंजय को ग्रपना सेनाव्वक्ष वनायाहै। 
ह, समाचार मिहु) 
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"उनका मै निजी मित्रह। मेरा नाम है प्रहसित । मेः 
उन्होने एक सन्देश देकर म्रापके पास भेजा है ।' 

क्या है सन्देश ?' 

"वे श्रापसे तत्काल मिलना चाहते हैँ 1 


वरुणराज चौक उठे । एसे भयानक युद्ध के समय रावण 
का महान्‌ सेनापत्ति शक्र राजा से मिलना चाहता है, इसमें उसे 
कुं रहस्य लगा । उन्होने पु डरिक श्रौर राजीव को बुलवाया । 
उनके साथ मंत्रणाकी भ्रौर प्रहसित को उत्तर दिया "भले 
सेनापति पवनंजय म्राएं \' 

प्रहसित न्राकाश्च मागं होकर वरहा से ग्रपनी छावनी मे पर्हुचः 
गया । पवनंजय के शिविर में जाकर समाचार दिए पवनंजय 
को हषं हुम्रा । । 

प्रहसित को साथ लेकर पवनंजय वरुणपुरी में पहा । 
वरुणराज पुडरिकं ओ्रौर राजीवके साथ मंत्रणा करते हुए 
पवनंजयकी प्रतीक्षामें वेठेथे। इतने मेँद्वारपालने भ्राकर 
पवनंजय के श्रागमन के समाचार दिये । पूडरिक्रौर राजीव 
सामने गए । पवनंजय का उन्हने स्वागत किया । पवनंजय का 
मोहक व्यक्तित्व देखकर दोनों भाई प्रभावित हौ गए । 

पवनंजय को लेकर दोनों भाई वरुणराज के खंड प्रविष्ट 
हुए । वरुणराज ने मूस्कराहट के साथ पवनंजय का स्वागत 


किया, पवनंजय ने भी उचित प्रद्युत्तर दिया ग्रौर वरुणराज कैः 
सम्मुख श्रासन ग्रहण किया । 


कुछ देर तकं मौन छाया रहा । 


र द सेनापतिजी ! इस समय ग्राने का कष्ट कसे करना 
वड़ा: वर्णराज ने हुंसकर वात का श्रीगणेश किया । 
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लाखो जीवों कौ हत्या को रोकने के लिये, पचनंजय नै 
-स्मितपुवंकं कटा 

तव तौ इतने विराट सैन्य के साय अजानि की आवश्यकता 
ही मही-थी । फिर हत्याकांड स्वत्तः ही रुक जाता 

“प्राप जानक्ते है कि लंकापति वैर का वदला च्तिये चिना चैन 
तेने वाते नदीं । उनका स्वभाव ही रेसाहै। खरभ्रौर दूषण 
को वन्दी यनाक्र्‌ लंकापति के को को विशेषतः प्रज्ज्वलित्त 
क्यागयादहै। 

“भवे ही प्रज्ज्वलित्त हौ } हेम तो युद्धभूमिं पर शाते करने 
केैल्तिएतयारदहीरह। 

तो क्या श्राप मानते दकि लंकापति कोश्राप पराजित 
कर स्केगे ? लंकापति के एक-एक वांघव को पराजित करने 
कै लिएुभारी शौयंकौ प्रावश्यकता है । लंकापति के साथ 
श्राए हुए एक-एक विद्यधिर राजा को परास्त करनेकै लिए 


रक्त कौ गंगा षु वहानी पड़ेगी श्रौर स्वयं लंकापति कौ पश- 
जित करने करे लिए तौ" 


“तो क्या सममे हु हम सव चूदि्यां पिनि कर वैडे दह, 
सेनापत्तिजी ?* पुडरिकं ्रागवनवूला हौ गया । 


शनी ! तनिक नहीं । श्रापलोग भीवीरर्दु, शौ्यवान्‌ रह, 
पररेसे ृढोंमें आप जसे रत्नौका चलि पर चदरना? श्राप 
जसे पराक्रमी-जनौं का उपयोग मानव-जाति कै संहार भं 
करना ? म इसीलिए यर्दा श्राया हु? को भी उचित मार्गे 
दरुदकर दम युद्ध को रोक देना चाहिए ।' 

उचित मार्ग यही है. कि लंक्रापति ससैन्य सौर जाप । 
पुदरिकं वौल उखा 1 
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-यह्‌ साग सम्भवतः उचित हो पर शक्य नहीं है ।' 

तो क्याभ्राप ह्मे शरणागत बनाने श्राए ह?" पुडरिक 
ने पुषा । 

"नहीं, ्राप जैसे पराक्रमी शरण स्वीकारन करेगेयह्‌ मः 
मली प्रकार समता हु ।' 

"तो फिर? 

“मित्र वन सकते हैँ 1' पवनंजय ने समाधान की भूमिका 
प्रस्तुत की । 

"पर जह लेकापति स्वयं को ही मित्र न वननाहौतो 
क्याहो?' 


(इस समय यह्‌ भी शक्यता है । मैँ इसे निपटा लू गा ।' 


"तब तो श्राप लंकापति की सहमति लेकर ही प्राएदहैं।' 
वरुणराज ने पवनंजय के पेटकी थाहुलेने के लिर्‌ मीटर 
रक्खा । 


एसी बात मानने की भुल वरुणराज न करे । यदि लंका- 
पति को इस प्रकार गम खाना होतातवबतोलंकासे ही किसी 
दूत को भेजकर काम पटा देते । फिर तो इतनी समुद्र जितनी 
सेना लेकर स्वयं नहीं श्राते । यह तो भावी युद्ध के भीषण 
मानवसंहारसे मेरा हृदय कोप उटाग्रौर स्याल श्राया कि 
यदि किसी मध्यम मागे से समाधान हौ जाए, तो प्रयत्न करू । 
इस श्रागयसे ही रातके इस ससय मै यहाँ म्रायार्हु)' 

क्ेनापतिजी ! ्रापके त्राशय के साथ मै भी सहमत होता 
ह 1 जीवों का संहार मुभे भी इष्ट नहीं, परन्तु राष्टर्‌के 
स्वातंत्र्य के रक्षाथं कभी कभी हिसक मार्गं भी न्रपनाना पडता 


[= 


हे 1 वरुणराज ने श्रपनी नीति स्पष्ट की । 
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श्रापकी -स्वतन्त्रता अ्रखण्डित.रहे ग्रौर शांति भी स्थापित 
ह्ये जाए, ठेसा मागं भी मुर दीखता दहै ।'. पवनंजय ने केहा,। 


न्तो वहु मार्ग वताप्रौ ) 


श्वर ग्रौीर दपण को लौटाना ! एक मित्र के रूप मँ लंका- 
पति को मिलनाःग्रौर लंकापत्ति के एक पराक्रमी -सहयोगी राष्ट 
का स्थान. प्राप्त करना ।' .. । 


` वरण॒राज ने पुडरिक-राजीव की ग्रोर देखा । दोनों भाई 
.भी पवनंजय के निवेदन. पर सोचने लगे । निवेदन भे.उन्दै 
स्वमानहानि जैसा उन्हें कुछ भी नहीं लगा । युद्ध के भयानक 
संदारमें से जीवों के वच निकलने का मागें दीखा।साथ दही 
पबनंजय का हृदय भी उन्हे साफ लगा ! , 


किसी भी भांति कौ शंका न रके 1 श्रापके साथ यह्‌ कोई 
पटयंत्र नहीं हौ रहा है, परन्तु जीवों के जीवन के साय मृत्यु के 
खिलवाड़ का भ्रन्त लाने का यह उपाय है ।* पवनंजय ने विचार 
मग्न वरुणाराज की स्पष्टीकरणःदि-+ । पुडरिक श्रौर राजीव 


ने सहमति प्रकट की 1 वरुणराज मै भी पवनंजय के प्रस्ताव 
को मान्यतादी। 


"महाराजा .। मु वड़ा ही.हपं हुश्रा । श्रापकी शुद्ध हृदयता 
श्रौर गहरी मूमः के प्रति वड़ा श्रादरे प्रकट हूुग्रा 1 


भरन्तु स्ेनापतिजी ! एक वात का स्पष्टीकरण हौ जाना 
चाहिए", राजीव ने कहा 1 
शक्यां ॥\ ।। . क 


भ्लंकापत्ति भे. हम उनकी दानी मे मितने श्राने में 
भ्रसमर्थं द । 
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देखिए ! श्रापको न त्तो चंकापति की छावनी में भ्रानादै 
श्रौर न लंकापत्तिको यहाँ ्नानादहै । नगरकेपूर्वेकीश्रौर कै 
उद्यान मे दोनों का मिलन भ्रायोजित हौ ।' 
"विल्कूल ठीक {' राजीवे सहमत हुख्रा 
। तो फिर, श्रव मूर श्रवकाश दें । श्रव मुभे लंकापर्िसे 
मिलना होगा । फिर प्रहसित के साथ भ्रापको शुभ संदेण 
भेज ।' 
वरुणराज ने पवनंजय को जाने कौ श्रनुमत्ि दी । पवनंजय 
तीनों के सामने मधुर मुस्कान कर खड़ा हरा मरौर प्रहसित के 
साथ श्राकाण मार्गं होकर लंकापति की छावनी मे पर्हुचा । 
प्रहसित को श्रपने शिविर मैं भेजकर पवनंजय लंकापति के 
शिविरकी श्रोर मुडा । मध्य रात्रि हो चृकी थी, फिरभी 
छावनी में कोई भी निद्राधीन नहीं हु्ा था । प्रत्येक सैनिक 
श्रपनी श्रपनी तैयारी मे व्यस्त था । 
पवनंजय ते लंकापति के शिविर पर पर्व कर्‌ द्वार रक्षक 
को इशारे से दर कर शिविर भ प्रवेश किया । शिविरमें रावण 
श्रौर विभीषण कोई बात कर रहै थे । पवजय नै जाकर 
प्रणाम किया । । 
"वयो इस समय कुछ.......“ रावण ने पवनंजय को बैठने 
का संकेत कर प्रष्न किया? 
"महाराजा ! काये सिद्धहोचुकाहै)।' 
"कंसे ? 
"खरं ग्रौर दूषण हमे सम्मानपुवैक पुनः प्राप्त हौ जागे ।' 
-मसम्भव । श्रभिमानी वरूण इस प्रकार सहजमें ही सौपे 
एसी वातत मेरे मानने से नहीं आती ।' 
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, "पर श्रव तो मनने का समयआआचुकाहै। हेम कल प्रातः 
काल पूवं दिशा के उद्यान मेँ चले 1 वहां वर्णराज खरं ग्रौर्‌ 
दूपरा को हमे सौपिगे श्रौर ग्रापके अनेक पराक्रमी मित्र राजाग्रो 
मे एक की वृद्धि होगी । वर्णराज श्नापके मित्र वनेगे 1 

रावणा के दिलमे वैसे भी पवनंजय के प्रति प्रेम था 
पचमंजम कौ वातत को वहु तकार तरी सका \ जिस प्रकार खर 
दूषण को भित्र राजाग्नों के खूप मे मान दिया था उसी प्रकार 
-वरुणराज को भी मित्र राजाके सूप स्वीकार करने की ब्रात 
उनके गने उतरी 1 विमीपर॒ को भी वात पसन्दश्राई। - 

जातोकूुभकरणको वुलाला।' रावण ने कुभकरण 
को चला लाने के लिए विभीपण से कहा । विभीपण कुभ- 
करण को कुला लाया 1 पव्नंजय ने स्रारी चात्त कुःभक्स को 
कड्‌ सुनाई । कु मकं को भी योजनां जेँची 1 ` 

पवनंजय युद्धविराम की ग्नुमति तेकर तुरन्त श्रपने 
त्रिविर्में लौटा। श्रदसतित फो करई निर्देश देकर वरुणायाज की 
ग्रौर स्वाना किया श्रौर छावनी में युद्धे. विराम की पताका 

फुर दी । । 

श्रचानकः दोनो पदों में युद्ध विराम के घ्वज लहते देख 
कर सवकौ प्राण्चयं हुम्रा 1 प्रातःकाल लंकापति कू मकर्णी, 
विभीपर॒, पवनेंजय श्रादि को तेकर पूरव दिशा के उयानमें 
पहुचे । टूसरो भ्रोर्‌ प्रहसित वरुणाराज फो उनके पुत्रो एवं खर्‌ 
दूष कै साय सेकर्‌ उदयानर्मे श्रा परवा 1 

दोनो साजा मिते \ वरूणराज ने श्र 'श्रौर दरूपण राच्स 
को सौप दिये) दोनों राजानो फे वीच मित्रता की स्थापना 
+ 
न न + 
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रावण पवनंजय पर वड़ा प्रसन्न हृश्रा । श्रपने साध लंका 

श्राने के लिए उसने पवनंजय को सहमत करने के प्रथत्न किए 

परन्तु पवनेजय की इन्छा तत्काल घर लौटने की थी । उसने 

व से ग्रनुमति मगौ । रावण ने ग्रनेक भेँट देकर्‌ उसे विदाः 
1 । 


ग्रपनी सेना के साथ पवनंजय प्रकाश मार्गं हौकर नगर 
की ग्रोर्‌ लौटा । मानसरोवर के तट पर हौकर ज्यो वहु 
निकला कि ग्र॑जना की स्मृति ह्री भरीहो गई । महिना पूवः 
की वह्‌ रात उसके सामने प्रत्यक्ष हौ गर्ह । प्रहसित को उसने 
कटा : 


श्रंजना काक्या हृग्रा होगा ?' 
“क्यो एसी शंका करता है ?' 


"नही, नही, शंका नहीं करता, परन्तु जिज्ञासा होती है ।' 

श्रव हम कहाँ दुर हैँ ? इस नगर मेँ पहूचने जितनी देर ।' 

देखते ही देखते नगर कै वाहर विमान श्रा पचे । नगरमे 
भी वाथूवेग से पवनंजय के ञ्रागमन के समाचार परहुच गए 
राजा प्रह्वादादिने पवनंजय का स्वागत करनेके लिएतया- 
रियाँकीं। 


नगरजनों ने महोत्सवपूरवक पवनंजय का स्वागत क्रिया, 
परन्तु पवनंजय का चित्त नगरजनों के स्वागत में नहींथा। 
वह्‌ तो भ्रंजना से मिलने के लिए श्रातुर था । अ्रपने महल में 
स्राकर, प्रहसित को श्नन्य सव कार्यभार समभा कर वहतो 
प्टैचा माता-पिता के पास ! माता पिता को प्रणाम-कर वहाँ 
से सीधा पहुचा भ्रंजना के अ्रावास पर, परन्तु वहाँ तो बिल्कुल 
उनसान था । नतो था वहां कोई पहरेदार, न थी.कोई दासी 1 


ष्य 
-पृवनेजंय नै वरहा चव ऊख भ्रस्त. व्यस्त देखा; तौ वह्‌ महल मे 
गया 1 
(कोद ह क्या ?` उसने श्रावाज लगाई । 
कौन है ?' एक घीमी श्रावाज श्रन्दर के कमरे से प्रा, 
पवनंजय उधर गया 1 वहाँ उसने एक स्त्री को देखा ) 


'प्र॑जना करटा है ?" बड़ी श्रातुस्ता के साथ परवनंजयने 
पूछा । 


स्प पवनंजय की ग्रोर देखती रही । थोडी देर बाद पृदखा 
श्राप कौन? 


"प पवर्नजय..्र॑ंजना कहँ है? 


स्वी कौर््रालोमेसेर्ग्रासर टपक पड़े । उसकी मुखाङृति 
रक्तवर्ण हौ गर्ई1 


“उत्तर क्यों नहीं देती ? भ्रंजना...मेरी भिय श्रंजना 


कहाँ ह ?* पवनेजय श्राकरुल हौ उरा । उसका हृदय धडकने 
लगा । 


वया उत्तर दरु, कुमार ? 
"तु जल्दी कट्‌, क्या हुम्रा ?" 


श्रंजना देवी को श्रापकी माताजी ने यहा से निकाल 
दिया।' 


हं ?" पवनंजय कौ ग्राखे फट गई 1 उसके टोठ फंड़कने 
लगे। 


पप्रंजनादेवी गर्भवती वनी....माताजी ने उन पर कलंक 
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अ्रारोपित किया..मौर लोगों हारा वसंततिलका के साथ देवौ 
को महेन्द्र नगरके सीमा वन में दुवा दिया 1" 

पवनंजय को श्रं श्नन्धेरादछछ गया । वहु वहीं वैठ 
गया । 


२४. सतती की खोन म 


पवलंजय ने अरपनौ स्वप्नचृष्टि -के स्वरे को वीरान 
वतनता देखा“““““प्रेम कौ इस करुण कथा की स्मृति करते 
करते न जाने उसकी आंख में रसू उमड़ पड़े । . वह्‌ ग्रंजना के 
संडहर जैसे महल मे पूमा““"“दिल मे तूफान जाया" 
टपक पडे । स्मृतियों का तूफान श्राया श्रौर दिमाग होशसखो 
वैठ)' । । 

हृदय की वेदना को~"वेदना के ददं को वह्‌ भूल . नदीं 
सक्ता था ! उनका वह्‌ ग्रस्थायी मिलन, गिनेचुने घंटों केवे 
सुखद क्षण श्रौर उनका चिर वियोग--परस्पर एक दूसरे के 
लिए विरही च्रात्माणँ ग्रपनी छती पर पत्थर रखकर शांत 
करने को भिध्याचेष्टाकररहीथी! ` 


.; मानव जीवन सुख दुःख के संमिश्र से कंसा देढेगा वना 
हमरा है । उल्लास ग्रौर विश्वास, पश्व श्रौर दारिद्रय, उन्नति 
भरर ्रवनति, सुख दुःख के इस संमिश्रण से मनुष्य चितकवरे 
रंगों श्रषने मुंह कौ रंयने बाले बहुरूपिये से भौ श्रधिक करूपं 
तगत है । कई राला रीर उमंगो के साथ ' पवनेजय लौटा 
था 1 उसकी इन म्रसीम ग्रान प्नौर उमडती उमंमो प्र पानौ 
फिर्‌मयाथा। ति ` ध 


4 साग 
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वह्‌ लडखड़ाते पांवों से श्रजना के महल से वार श्राया 
मौर सीधा ही केतुमती के प्रावास पर पर्चा । थोड़े घंटों पुव 
ही आकर गणएु हुए पवनंजय को पूनः श्राया देखकर केतुमती ने - 
नखा: । । | | 
क्यो बेटे, पुनः कंसे श्राना हूना ? 


मा तृने मुक्‌ परः भारीग्रन्यायः-किया.है] मेरेजीवन्मे. | 
श्राग लगा दी,' वेदना ओ्रौर क्रोध से पवनंजय काप रहा था। 


"पर हुप्रा क्या? यह्‌ तो कह्‌ | 
व्या.कर्हु ?. तूने कहने योग्य रक्खा ही क्या है? निर्दोषः 


निष्पाप श्रंजना कों तूने कलंकित को 1. उसं महासती को तुने ` .. 
दुःख के दावनलमेफोक.दी)* ` .' । 
: . प्र“"तेरी श्रनुपस्थिति में वह्‌ 1 
(गलत विल्कुल ग्रसत्य । वह मूफसेदही गर्भवती हरईथी। 
क्या उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया था [. क्या . उसने मुद्रिका 
नही: बताई थी.?.. ` | क 11 
उसने -भृद्रिफा- बताई थी .पर सुभे विश्वास अ 
बार्ईस ब्राईस. वषे. तक क्यातूने उसका ` जीवन. देखा नहीं , 
या? मेरे सामने क्या तूने उसके कम गुणगान क्यिःथे.? प्रौर 
यकायकः ही क्य॒ा.वह्‌ बिगड़ गई ? . तूने जरा. भी नहीं सोचा. 
मेरे भरागमन-को राह. तकं नहीं देखी". पव॑नंजय की श्रांखो मे 
श्रासू-भर ्राए्‌ । अंजना का-क्या हु्रा होगा, ?. इस्त विचारने 
, उसके हदय को दःखी बना दिया । ष | 
पै जाता स ०००००००१ प्रजननाः को त कर ही लौर ग्‌" मेरी 


भतीक्षा मत्‌.करना,' पवनंजय केतुमती. के.खंड से बाहर निकलने 
लगा, कि केतुमती ने उसका हाय पकड़ लिया । 


९९७ 


त्‌ व्यो जाता है? मँ यहाँ से चारो.दिशग्रौ में 'मुभटोंको 
खोज करने भेजती ह । ४८ ० 


तैरी भूल को प्रायर्चित मुभे दीं करना पड़ेगा प्रौर 
वास्तवे तोभूल मेरी हीहै। वाईस वर्पो तक मैने उसे 
दुःखी कण्नेमें कोई कसर नदीं रक्खली। मेही उसके पीये 
जारगा.। 


पवनंजय वाहृर श्रां गया । प्रहसित को साथ लेकर पराकाश 
मार्ग से सीधा वह महेन्द्रनगर के दार पर परहुचा 1 दोनों मिते 
सीधे राजा महेन के महल मँ पहुचे 1. महल कौ.सीदियों परदही 
युवराज प्रसन्नकीति से मिलन हुग्रा । ` - ' 


(इस प्रकार श्रचानक कुमार्‌ ?"प्रसन्नकीति, ने पवनंजय 
करा हूय पकड़कर पुद्धा } 


श्रजत्रा यहा है ?' पवनंजयने सीधा ही प्रष्न.किया । 


प्रसुन्नकीति भ्रसमंजस मे पड़ गया. वहं जानताथा कि 
श्रंजना को उसकी सासने निकाला था, त्तव पवनंजय युद्ध 
गया हप्र था ग्रौर व्हा से्रभीश्राजदही वह त्रीटाथा ) साथ 
ही पवनंजय कै चेहरे पर किसी चानन्द कौररेखा भी नहीं थी 1 
विपाद कौ.गह्री छाया उसके .मुख.पर छाई हई थी । "तो कीं 
प्र॑जा के साय श्नन्याय तौ नहीं हौ "गया? 1. उसका चित्त 


्रस्वस्थ हौ गया ! उसने कहा; शहा, श्रंजना यहाँ श्राई्‌ थी । 
{कहाँ है?" 
पर श्राप महु मे तो पधार किर' 


पहिले मुम उत्तर दो : अंजना कहां है 2 पवनंजय की. 
अरावाज में गर्मी थी । उत्षकीर्श्राखमें क्रोघाग्नि भभके चटी 
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परन्तु ्रावाज सुनते ही राजा मदेन्द्र ग्रौर महामात्य भी वर्ह 
पर्हुच मए । 
"कुमार ! कव पधारे ? महल मे पधारो-“ "वहाँ", 
महेन्द्र ते कहु । 
यै महल में बैठने के लिए नहीं म्राया । ग्रंजना कोद्रढने 
श्राया ह । रंजना कहाँ है ?' पवनंजय ने महेन्द्र की रोर देखा 
उसका नाम क्यों लेते हैँ 2 उसने श्रापके श्रौर मेरे कूल 


"वस वस, उसने किसी को कलंकित नहीं किया ! उसे श्राप 
लोगों ते कलंकित की है ! वह्‌ महासती है". 
ष्ट ?" महेन्द्र के होश हवा उड गए - प्रसन्नकीत्तिकी 
अ्रखें फट गदं | 
दा, वह्‌ निष्पाप है, निर्दोष है । अन्ञानतावश्च माताने उस 
निर्दोष सती पर जुल्म ठाएहैं। वह यहां आ्रार्है ठेसा मैने 
सुना दै। वह्‌ है कहां? पव्नंजय की वात सुनने पर महेन्द्र 
की्रखोंसेटपद्प र्रर गिरने लगे। प्रसन्चकीतिकी श्रांखों 
से ग्रंधेरादखागया। वह्‌ भूमि पर भिर पड़ा! महामन्त्री ने 
श्रपनी भीगी ग्रखिं उत्तरीयके छोर से पोच्ी । 
"तो क्या वह्‌ यर्हा नहीं ? यहाँ माई ही नहीं ?* पवनंजय 
का चित्त व्यथित हो उठा । हृदय गहन चिन्ता एवं कुशंकाग्रौं 
मरे डवं गया) 
कमार ! क्याक्टरु? मैने म्रपने ही हाथों इस सुशीला 
पुत्री के साथ अन्याय किया! दीन गाय समान निर्दोष पुत्री 
यद्‌! आई थी, परन्तु कुलकीति की पापी वासना-से हमने यहाँ 
से उसे ठकेल दी, निकाल दी"रोती रोती आंखो, त॒तलाती 


१२६ 
जभ श्नौर सिर पीटने के साथ महेन्द्र ने सत्य घटना कट्‌ सुनाई 


नन मानम वह्‌ करां गई होगी ? उसका क्या हरा होगा ? 
श्रकेली भयंकर जंगलो भे, दारुण श्रटवियों मेँ कहां भटक गई 
होगी ? महामन्त्री ने उस समय सत्य कहा था करि "यह्‌ निर्दय 
है दुसे न निकालो" परन्तु मु प्रभिमानी ने महामन्त्री की वात्त 
नहीं मानी--उसकी दुःखी स्थिति का श्याल नहीं किमा! 
महेन्द्र राजा नोचे वैठ गए, सिसकिर्या भर भर कर रोने लगे । 


"महाराजा, भ्रव इस समय रोने घोौनेसेती हो गया । श्रव 
तोएक क्षणं का"भी विरलव किए विना उस सती कापता 
लगाना चाहिये 1 चारों दिशाग्रों मे सुभटो को भेजकर उरस्का 
पता लगवाना चाहिये ।' महामन्वी ने महै को शांति दी। 


कुमार ! श्राप यही सुकं । अ्रल्प काल में ही सुभट शुभ 
समाचार लेकर श्रा जायेगे 1' महामन्त्री ने पवनंजय से प्रार्थना 
की। 


नन्ही, महामन्घ्री ! जव तक श्रंजना न भिन्ते तव तके मूल 
कंसा? प्रासम कंसा? शांति कंसी ?' प्रहसित.का हाथ पकड़ 
कर्‌ पवनंजय महल कौ सीदियों से नीचे उतर श्राया । इतने में 
प्रसत्नकौति दौड़ता हृम्रा प्राकर पवर्नंजय के सामने खड़ा हुप्रा । 


कमार { क्षमा करे । श्राप यहीं स्क । र परतिज्ञा करदाः 
किं षहिन को यर्हा लाकर ही श्रन्न जल ग्रहृण कल्गा 1 तभी 
महल में प्रवेश करूंगा । ग्रास टपकती श्रलों के" साय प्रस्नः 
कीति ने पवनंजय को कहा) 
, ` श्रसु्रकीति ! तुम मेरा मेन ग्रान) भु जनिः । 
मेरे चित्त.को शाति नदीं । मेरीःआ्ात्मा करल हौ .उटी 
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जब तक प्रंजनाको मँ सुख मे नहीं देख , तव तक चन कर वैठ 
नहीं सकता । | 


- वाईस वाईस वर्षो तक प्रंजना के नाम पर भारीधृणा 
करने वाला पवनंजय श्राज भ्र॑जना के विरह मे जल रहा हैः। 
यही तो इस संसार की विचित्रता है । -एक दिन जिस पर 
भ्रमति वर्पाकी हो, एक दिन उसी परप्रेम वर्षा कीजातीहै। | 
एक दिन जिसके साथ चमन किया हो, दूसरे दिन उसीका ` 
दमन कियाजातारहैः । किसी दिन जिसके ्रधरों का पान 
किया हो, दूसरे दिन उसी की कत्र सोदरी जाती है । किसी दिन 
जिसके साथ मोग क्रीड़ाकी हो,. समय. फिरने पर उसी.का 
हृदय विदारण किया जाताहै) 4 # 


संसार प्र्थातु एेसी एक भीषणं स्थिति है । इसलिए तत्व- ` 
हृष्टा महर्षि मोक्ष के लिए पुरुषार्थं करने की प्रेरणा देते हैं । 
जिस मोक्षमेंजौवकोकिसी प्रकारके .रागद्रंष की विडम्बना 
नहीं मोगनी पडती । 


पवनंजय किसी से रुका नहीं । वारः खडे दारपालने भी ` 
भूमि पर ्रसुग्रों का छिडकाव करके पवनंजय को नत मस्तक 
से प्रणामं किया । यह्‌ वही द्वार थां जहा से एक दुदिन महा- 
सती अ्रजना माता-पिता मरौर. भाई से तिरस्कृत होकर श्राक्रन्द 
करती हुई भुडी थी । यह्‌ वही द्वार था.जो राजा महेन्द्र रौर 
युव्रराज प्रस्चकीति के ग्रधम.करत्य को मूक हृष्टि से देख रहा 
था 1 यीं उस महासती का हृदय विदीणं हुप्रा-था. । विदं 
हदयभेसेजो रुधिरः का प्रवाहं निकला था उसमे द्वार के 
 पत्थरभी रंगगणए.थे | :य॒दि,.ग्राज .उन पत्थरों मेः वाचा ` 
भरस्फुटित हो, तो उस हृदय ` विदारक ` दिनं का एेसा वणन 


प्रस्तुते करे कि पवनंजय को इस हार से'वाहर -कदम वदना 
-भीकठ्नि दौ जाय।- १0 


करर दु्मग्यि की कीड़ा पर पवनंजयके हदय में क्रोव भभक 
'उठा, परन्तु ग्रासुग्रौ के हार से उसे दूर करने कै सिवाय उसके 
-पास श्रौर कौन सा मागे था? प्रहसित के साथ वह्‌ महेन््रपुर 
के वाहरी वन में श्राया । करटा जाना ? कौन सामां लेना? 
वह्‌ कुद देर श्रसपरंजस मे पड़ा । उसने प्रहृस्तित की रोर देखा । 


भित्र, ्रचतू लौट जा! प्रव म ठेते ्रनजान, वौरान श्रौर 
विकट माग पर जाऊंगा जहा तुके मयेकर कष्ट सहन करना 
"पडेगा"““व्यर्थ मेरी वजह से 

कुमार ! वस हो .चुका  'ेत्तान कह । तुभे छोडकर रमँ 
जाने वाला नहीं । तेरेमुखमें भ्रुखीग्रौर दुःखमेंदुःखी हूए 
विनामेरा हदय कोई भी वात स्वीकार करने वाला नहीं । तू 
निराभनदहो। हम श्रंजना कोद निक्रालेगे । 


"पर श्रव हम करटा जाएँगे ? हमारे पास कोई निण्चित 
जानकारी न 4. 
हम एक-एक गांव, एक-एक नगर -प्रत्येक गफ ग्रौर प्रत्येक 
"पहाड़ रोद डालेगे, पर श्रंजना को प्राप्त करके ही चैन -लेगे । 
सित्त का उत्साह पवनंजय के न्निए प्रेरक वना ! उसका हदय 
"श्रद्धालु हुग्रा 1 प्रहसित को उसने गले लगा लिया । 


"मित्र मेरे ग्रन्दाजसे तो भरजना किसी नगरमे नहीं गई 
होगी । उसने निपिचत्‌ रूप से किसी :जंगल का मार्गं लिया 
गोगा 1 किसी गिरि कन्दरा कील ` लीः ` भैर 


^ ^ ६ 


वहां क्या वह्‌ विकराल जंगली पुरो के पंजों मे सै.“ पवनंजव 
के णरीरमेंसे पसीना ह्रुटने लगा! श्रंजनाकी स्थित्तिका 
ख्याल करते-करते उसका हृदय सिहर उठा । 


ध्ुमार ! एेसी वुशंका्ँन कर्‌ । प्रंजना महासती दहै। 
जंगली पणु उसका कु नहीं कर सक्ते । श्रौतो ग्रौर्‌, मयेकर 
राक्षस या पिशाच भी उसके सामने णाति श्रौर उसकै चणमेहौ 
जाएँगे । सतीत्व के चरणों में देव्ता भी सिर भुकाति ह 1' प्रह 
सिततने श्रन्तःकरण से ्र॑जना के ग्रदुभृत सतीत््रकी पृष्टिः 
करते हुए कहा । पवनंजय का मन बु हृत्का हरा । 


दोनों मित्र वहां से ्राकाण्न मागं होकर रागे वदै । वतादयः 
पवत के एक ऊँचे शिखर पर पहुचे । शिखर परर न धा कोई 
मनुष्य ग्रौरन था कोई पणु-पक्षी । णिखर पर दोनों मौने 
कोना-कोना छान लिया । प्रंजनान मिली। धीरे-धीरे शिखर 
पर से उन्होने उतरना शुरू किया । वहाँ उन्द बड़ी-वड़ी गुफायेः 
ग्रौर पाताल घाटियां दिखाई दीं। एक-एक घाटी देखली } 
एक-एक खाई रोद डाली । चप्पा-चप्पा भरमि रौँदली पर 
रंजना न मिली । 


पेदल ही श्रव उन्दने भ्रागे वदना शुरू किया । वडे-वड़े 
जंगलो मे शोधे कौ । ग्रंजना कापतान चला। दिन प्रतिदिन 
तीतने लगे । पव्नंजय का जीव वेभान ह गया । उस्तका चित्तः 
विह्वल हो गया 1 प्रहसित के सुख पर निराशा की रेखाएं उभ. 
रने लगीं । मौन रूप से वह्‌ पवनंजय के साथ भटक रहा था ॥ 
समम नहीं म्राता था ग्रंजना को करटाँ दूटं । 


इतना ही नहीं पवनंजय न खाताहैन पीता है। इससे 
-प्रहसित की चिन्ता बढती जाती है अरव पवनंजय को शआ्राए्वा- 
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न्सन देने के लिये णब्द मी नहीं । पवनंजय को ्राशावादी बनाने 
के सिये श्रव उत्साहुभीन्हीं। ˆ ~ ` २, ग 


1 
=. 


वेताद्य पर्व॑त का कोई भी भाग छानने से उन्दोनि रेप'नदीं 
रक्खा फिर भी निराशा 


-एेसा करते २ वे दोनों वैताद्य की एक गहरी खाई मँ पहुंच 
गए । सूयं भी श्रस्त.दो चुकाथा। जंगली पशुग्रों के दारुण 
स्वरों के सिवाय श्रौर कुष्ठं सुनाई नीं देता था । पवनंजय नै 

सिन्त कीग्रोर देखा । प्रहसित का मूसे निराणा के काले 
-चादलों भें चिप चुका था 1'उस्तने दीन आंखों से पवनंजय की 
श्रौर देखा ग्रौर वह्‌ पास की एक शिला पर वैठ गया । पवनंजय 
"उसके पास वैठा `, 


श्रहुसित ! तू स्रव श्रादित्यपुर जा जाकर माता-पिता कौ 
कहना श्रंजना को दूद्नेके लिए सारी पृथ्वी पर भटक श्राएु 
फिर भी उसना पतान चला । अभी भी म वर्नोँमें भटकुगा 
श्नौर श्रंजना खलू गा फिर भी वह तपस्विनीन मिली तौभ्र॑त 
मे.....५..। 


“प्रत पे क्या ?", प्रहसित का हृदय कप उखा । 
श्रततभें म श्रमनि प्रवेश करूंगा 1" ` क अ 
)' , नदी-नरहीं कुमार ! मँ वुरम्हु च्मोडकर नहीं जागा, हमिज 
-नहीं नाङ्गा ।* प्रहसित की ग्रखिोसेश्रविरल श्रभरधारा वह्‌ 


चली 1 वह्‌ पवनंजय क गले लिपट गया ! उसके वक्षस्थल को 
असुरो सेभ्निगो दिया) 


` प्रहसित ! तु स॒मः सकता है मेरे हृदय की ` स्थिति । 


> (६ गरूर < शकन ह (41 # यं श कः रकण ड क र १ ४ 
प्रजनाक द्विना पके क्ग्पस्ी जगे सनम प्रादय 


ॐ 

[॥ नवै क 

म {द त्रु ॥} 21 वे ¢> 1 कर्दः र 8 कि कट न ऊन अ) क ८०००-० [व 

चराद्य वर्या नन व्रई ष, उमस प्रास्त कवने त्य 
[न 


ग्राम प्रवय मिदर नृ ऋ | जना 


पटना ~~ ।उमृन व भुनो प्रमद ग दन 


# ३ 1 ऋ $ 
प्रपन प्रा्पिव्िय पिद क मुदप्यो उम प्म प्छ 
॥ 
# # ॥ 1; 1; ८ 11 
नमनाप्री क निष्ट. गर कान्य दुन्ध्मो दोनी दनय 
६ न 
(क 1 
प्रहसितं लिगि भेर मन केर गुह | तष प्रर 
[3 ध 1 ५ 


स्मन्‌ क याका कम्य मे कृद्‌ वमप =} 


्राजि उम प्रधना मयनं यापी मिद उनम दत दुर कम 


जनादन | प्राम योर ज्म 


भिर पर्‌ गरकर किमी सरम्‌ प्रनयचयर म नमने द्रौनः द्रत । 
उसने मवेनेजम को गोनन कय प्रत्य विया, पठ म प्रपन्न भ 
% १ भक न ॐ ( न क {=> [१ 3,१९.) 1५१4 
नीप्राणिनेन्ह्ाध्रा । बिन दरा कमी हिन्द पलिद्िथति म 


श्रकना संति दकम रवर नमर क्व प्रर मदना सन्त्र 
न नगा । उसने ह्दयने साण् ्ि कुर नपि 


मित्र,नुकृद्धभी वद्ध) नुन्नैः ्टाडकर जानि आना नहं 
जामागंन्‌ प्रपनाए्या, बही माम मेर्‌ नित । 


प्रहसित्तने रोते हुण भी दृदढतापूर्वनः श्रणनां निष्चय व्यक्त 
कर्‌ दिया । पवन्ंजय श्रसमजसमें पट्‌ गया । वहु सममताधा 
कि प्रहसित किसी सी प्रकार उसे श्रग्नि-प्रचेण नहीं करने देगा, 
इतना ही नहीं शायद वह्‌ स्वयं भी उसके साथ रग्नि में कृद 


पड़ेगा । किसी भी प्रकारसने प्रहसित को श्रादित्यप्र यपुर्‌ भेज ही 
देना चाहिए । 


1 ( ् 
प्रहसित ! तरु सोचने । यदित श्रादित्यपुर्‌ जाता हैग्रौरः 
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मात्ता पिता सवात करता है तो. उन भी भ्रंजना कौ शोव 
करने की कात सु सकती है ्रौर कीं भ्रंजना का पतालगे 
सकता ह 1 पवनेजय ने प्रहसित्त की नोर देखा । प्रहसित 
विचार मगन दहो गया। 


ष्तोत्रुभीमेरेसाथ श्राित्यषुर चल 1 प्रहसित ने कटा 1 


यह्‌ श्रव मेरे लिए ्रणक्य है! मै तो ग्रभी वनों मे, जंगलों 
मे भव्नरुःगा गौरे श्रंजनाको प्राप्त करने का प्रयत्न केरूगा1 
फिर यदि मँ नहीं ्राेगा तो, माता पिता प्रादि ग्रतिशीघ्र एवं 
सतकंतापू्ेक शौव करेगे 1 . 
रात वहत वीत गर्द थी । प्रहसित की ब्रं थकान-ग्मौर 
निद्रामाच के कारण ढलने लगी थीं । पवनंजय भी थक तो.गया 
ही था परन्तु उसकी नींद तो कभी की उचट चुकी थी । विरह 
कौ वेदना में वह व्याकुल ही वना रहता था । प्रहसित शिला 
पर भी करवट के वल लेटा 1 उसकी ्रांख लग गई । पचनंजय 
उसके पास वैठा र्हा । घण्टों वीतत्ते चते । पव्रनंजय को एक 
विचार श्राया श्रौर उ..ने प्रहसित की ओ्रोरदेखा । वह्‌ उठ खड़ा 
हरा । प्रहसिते को वहीं निद्राघीन छोड़ कर चल्ले जाने के लिये 
उक्षन कदम उठाए, परन्तु वह्‌ रुक गया 1 उसका हृदय श्राना- 
कानी करने लगा । 


तु यदि इस प्रकार मिचको घोखादेकर्‌ चला जाएाततो 
इसका क्या होगा? तेरे चिना दस्रकी क्या दा होम ?' पवनं- 
जय के अन्तःकरण भे विचार उत्पन्न हया ! यह्‌ स्कः गया 1 
चिचारमग्न ही वह्‌ वट गया कि डन्ने मे प्ररभित जाग उठा । 


न 


५१९५ 


"कुमार ! ' प्रहसित ने भ्रावाज लगाई । परवनंजय विचार 
निद्रासे जगा। 


कयौ ?' 

भिं प्रादित्यपूर जाता ह....।' 

ट %?) 

द्र, जाने पर बड़े पैमाने पर ग्रंजनाकी णोधग्मारम्भदहौ 
सकेगी । मेरा हृदय ग्रभी तक कहता है कि ग्रंजना मिलेगी 1 


पर तू साहस न छोडना । तेरे खोजने पर भी भ्रंजनान मिवे, 
तोतु ग्रादित्यपुर भ्रा जाना 1 


पवनंजव मौन रहा । वहं प्रहसित कौ श्रोर देखने लगा । 

"तुभे ग्राज्च्यं होता होगा कि मेँ यकायक आआदित्यपुर जाने 
के लिएक्यौँ तैयार हौ गया परन्तु मुक नींदस्रा गई । निद्रा में 
मु एेसा श्रात्मसंवेदन हूम्रा कि मै प्रादित्यपुर जाना श्रौर 
ग्रंजना की शोध करवानी चाहिये }' 


पवनंजय सोचने लगा, "वया ग्रंजना मिल सकेगी ?* उसके 

सें (ष परन्तु २ म 

चित्त में ग्रनेक विकल्प उथल पुथल करने लगे 1 परन्तु इतने में 
तो प्रहसित ने पवनंजय का हाथ पकड़ लिया । 


"भित्र! श्रव मँ जातार्ह। पुनः तुके कहता ह कि 
तू जल्दवाजी मे साहस्र न कर वैठना । अल्प काल मेही तुके 
शुभ समाचार सिलेगे \' 


दोनो मिले, गले लगे । भ्रसुप्रों से एक दूसरे के वक्षस्थल 
भोग गणएु । प्रहसित ने अ्ननुमति मांगी रौर पराकाश माग से वह 
भादित्यपुर्‌ कौ शरोर रवाना हृ्रा । - 
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पवनंजय श्रकाश मार्ग से प्रहसित कौ देखता रहा 1 जव 
तक उसके टृष्टिपथ से प्रहसित्त परे न चला गया, त्तव तेक वह्‌ 
देखता.रहा 1 उसकी आरँखोँ से असुप्रौ की धारा वह्‌ चली 
उक्तवा हृदय क्षुब्ध हौ गया । उसे मूच्छ भ्रा ग्द, वद्‌ भीचे 
गिर्‌ पड़ा। 


यहा कौन इस पर शीतल जल छिडकने वाला था ? या 
कौन इस पर रत्नं जटित पंखों से हवा डालने वाला था ? यहाँ 
कौन इसके सिर पर प्रेम पूर्वेक हाय फेरे बाला था ? जीवन 
कौ प्रस्ारता,...निःसहायता का इससे वढृकर श्रौर कौनसा 
हष्टांत हौ सकता है । परन्तु एेमे हर्टात जनता के समक्ष प्रस्तुत. 
करके केवल कीति कमाने कौ वृत्ति तो मानव हृदयको न 
सम सकने वाले क्रर हृदय मेँ पदा नदीं हौ सकती 1 पवनंजय 
का भग्न हृदय-हृदय के दुकड़े-टुकडे देखकर तो उसके प्रति 
सम्वेदना प्रकटं करनी चाहिये । उसके हृदय के टुकडो कौ 
जोड़ने म यदि श्रपना हदये काम ग्रा सकता होतो वहु त्याग 
भी करना चाहिये 1 
वहीं भूल से यह्‌ न सम वैटंकि पवनंजय काम-व्यधामे 
पीडित था । कीं पवनंजय कौ विपय ल्ंपट्ताकौ अभनिम 
जनतो दुग्रा उमभने कौ भल न करल + यदि ग्सापस्मभोगेतो 
इ महापुरुप के साध ्रन्याय हो जाएगा । एक महान्‌ ग्रासा 
का श्रपमान कियागया कहलाएमा । पवनंजय कै हृदय मेँ 
स्रंजना के उच्व मतीत के प्रति ्रादर भाव प्रकट हुग्राह। 
वाईस वर्धो तक श्रंजना जं श्रु्रीला सश्नारी के प्रति कयि गए 
धोर्‌ भ्नन्याय की श्राग उसके ददेय में सुलग रही है । श्रीर्‌ उसी 
से वह्‌ श्रा उसे मिलने के लिए भ्राकाश पात्तात्न एक कररटा 
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है । उसके न मिलने पर वह्‌ श्रम्नि प्रवेण कर राख होने तक 
कोतेयारदहोगयाहै। 


महापुरुषो की यह्‌ एक विशेषता होती है । एक स्वभाव 
होता दै कि किसी के प्रति उनसे श्रनुचित ्राचरण हौ जानिके 
पश्चात्‌ जव उन्हं ्रपनी भूल सममे अ्रातीहै, तव वे उस 
व्यक्ति के प्रति प्रवल गुणानुरागी वन जतेदहं। 


पवनंजय होश मे श्राया उसने वहाँ से चलना शुरू किया । 
खाद्यं ग्रौर्‌ चायियां पार करता हूना वह्‌ श्रूतवन' मे जा 
पहुंचा । महा भर्य॑कर उस वन मे पवनंजय ्रंजना....म्रजना । 
तू कहाहै?' भ्रावाज देता हुश्रा भटकने लगा । रात दिन वह्‌ 
भटकता रहा, परन्तु ग्रंजना न मिली । उसका चित्त उदास हो 
गया उसने प्रंजना कौ श्राणा दौड दी) 


वह्‌ मूढ बनकर एक वृक्ष के नीचे खड़ा रहा । जिन्दगी 
उसे जीने योग्य न लगी । जिन्दगी की श्रपेक्षा मौत उसे शांति- 
दायक लगी । उसने मृत्यु के साथ वरण करने का निणंय 
किया । श्रासपास हष्टि दौडाई । शुष्क पेड पौधो के सिवाय 
वरहा कोई न था) 


२७. सत्तीत्व करी विजेय 


प्रहसित भ्रादित्यपुर में ग्रा पटुचा 1 
सीघा ही वह्‌ महाराजा प्रह्लाद के महल मेँ पह॑वा । प्रह्लाद 
ग्रौर केतुमती मंत्रणाखण्ड मे चितातुर मुखाछृति से वाते कर 
रहे थेः। इतने मे प्रहसित ने प्रवेश किया । केतुमती की ष्टि 
प्रहसित पर.गिरी ! वह्‌ यकायक खड़ी हो गई । 
'पवनंजय कहाँ ?' केतुमती ने चिह्वल वदन के साय पूदा । 
"मै भ्रकेला ही श्राया ह, प्रहसित ने जमीन पर ष्टिरख 
कर उत्तरे दिया । 
'पवनंजय श्राया नहीं रीर शायद कभी भी नहीं प्राएगा^ 
प्रहेसित की ग्रांखों मे मासु उमड़ पड़े 1 
4 ? 9 
हा, हममे प्रंजनाकोद्रुढने के लिए ग्राम, नगर, पर्वत, 
सभी छान लिये, परन्तु प्रंजना न मिली । श्राखिरकार मुक 
यहं भेजकर पवनंजय श्रंजना को खोजता हृप्रा जंगल भें 
मरक" ५ 


केतुमती रो पड़ी । करुण कन्दन करने लगी 1 रागा 
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प्रह्लाद भी रुदन को वशमें नहीं कर सके। 'परमेरेपुत्रको 
स्रकेला छोडकर तरू क्यों प्राया? उसका जंगलमें कौन? वह्‌ 
कहाँ जाएगा ? तुभे तो साथ रहना था, केतुमती ने प्रहसित 
को उपालम्भ देना शुरू किया । 


"माताजी, भ्रव रोनेके वजायतो काम करना चाहिये ।' 


श्रव क्या करू? हाथों किये हृदय मेँ लगे--मुभ पापिनी 
ने उस निरपराधी बेचारी भ्रनना को कलंकित कर निकाल दी 
१ सती को दुःखी किया, उसका फल मुभे यहीं मिल गया । 
मेरा पुत्र गया. | 


वितान करे) श्रव भी पवनंडय भिल सकता) हमें 
श्र॑ंजना का पता लगाना चाहिये) यदि श्रंजना के समाचार 
मीघ्र नहीं मिले, तो पवनंजय श्नमि में प्रवे कर लेगा ।' 


केतुमती मुचित हो गर्ई । राजा प्रह्वादस्रापाखो बैठे) 


राजमहल का सारा ही परिवार इका हौ गया 1 वयोवृद्ध 
महासन्त्री भीश्रागए) म्रोक के गहरे वातावरण में सव इव 
गए | 


एेसे है इस संसार के घटनाचक्र। इष्टके संयोग में हषं 
श्रौर इष्टके वियोगे विपाद। संसार मँ क्षण मेंइष्ट कौ 
प्राप्ति होतीहैग्रौरध्ण मँ वहस्रुट जातादहै। भ्र्थात्‌ जीव 
हषे श्रौर विषाद ही परेशान होतादहै। संसार त्याग दसी 
लिए करना चाहिए । साधु होकर भी पुरुषाथं यह्‌ रनेका 
है कि इष्ट म्रथवा श्रनिष्ट संयोग मे श्रात्मा हर्ष-विषादके दरन््र 
मेन फेसे। इष्ट प्राप्ति में न प्रसन्न होना चाहिये ओर त्रनिष्ट 
योगेन रोना चाहिये 
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प्रहसित ने गम्भीर स्वर भे राजा `प्रह्नादसे कहा; "महा- 
राजा ! श्रव तुरन्त चारों नोर सुभटो को भेजकर अंजना की 
सोज कर्वानी चाहिये, ` ज्रीर पवनंजय को भी सम्हालना 
चाहिये + - ०, 4 

राज्य के मन्धीगण, सेनापति, मुख्य मुख्य चर पृरूप, सभी 
उपस्थित ये । राजा प्रह्लाद ने मुख्य सेनापति को भ्राजा दी । 


श्ेनापति ची, प्राप वैतादट्य की उत्तर ध्रोणी के एकं एक 
नगरम श्र॑जना की खोज करं 1" 


प्रहसित ने कहा, श्रौर यदि श्रंजना मिल जाएतो यहाँन 
लौटना; परन्तु सरीये विमान मे महेन्द्रनगर से ५०० योजन दूर्‌ 
"र्व दिशा जो वेत्ताद्‌य की गिरिमाला है वहाँ श्राणं । संभवतः 
वहां हमारा मिलन दौगा।* । 

प्रधान सेनापति को सेकड़ं चतुर्‌ सुभटो के साय तुरन्त 
स्वाना करे राजा प्रह्लाद ने दुसरे सेनापत्ति.को प्राज्ञा दी: 

श्राप दधिगा दिशा में जाएं । परत्यक गाव, नगर में रंजना 
मी शोध करे श्रीर्‌ हमसे श्राकर मिलें ।' 6/8 


"जैसी महाराजा की भ्राजा 1 सेनापति महाराजा को 
परराम करक रवाना दए; भ्रौर करई चुने हए राजधुरुपों को 
तेकर प्रयागा क्रिया| 

"मद्ाराजा ! एक मुभट कौ तत्का महेनद्रनगर मेँ भेजकर 
राना महन्ध को भी प्रंजना कौ खोज कले के सिए कहुलवाना 
साये," अ्रह्तित ने कहा 1 र 

षटु, यह्‌ चात भी चनच्ची ई 


. एक गुमट फो तुरन्त 
महेन्रपुर रवाना क्या गया 1 ~ ध 
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ग्रव ह्मे ्रविलम्च पवनंजय से सिचना चाहिये }' प्रहुसित 

हाराजा का विमान तयार किमा} राजा महेन, केतुमती 

ग्रौर महामन्त्री को विमाने वैठाकर्‌ प्रहसित ने तत्काल वहाँ 

से विमान उठाया देखतेही देखते प्रहसित ते विमानकौ 
† उतारा जहां से वह्‌ पवनंजय्र से श्रलग श्रा था। 


"माताजी, यर्हासेमे ग्रौर पवनंजय श्रलगहृएथे। श्रत; 
यहीं ख्रासपास उसकी खोज करनी चाहिए 1 क्ट यहाँ से श्रधिक 
दूर नहीं गया होगा ।' केतुमती को विमानमेंही छोडकर राजा 
प्रह्वाद, महामन्त्री श्रौर्‌ प्रहुसित्तने प्रासपासर खोज कौ, परन्तु 
वहाँ पवनंजय नहीं मिला । तीनों इकट्रुं हुए । श्रव क्रिस मग्रोर 
खोजें, इस पर विचार विमर्णं करने लगे! इतने मेँ महामन्त्री 
की दृष्टि एक श्रोर गई, वे चौक उरे मौर ये चरणचिह्लं पवनंजय 
केही)" प्रहसितनेजांचकीतोच्सेभीव चिह्भ पवनंजय 
केही लगे। प्रह्लाद को विमान लेकर श्रपने पीछे पी उडने 
का कहुकर प्रहसित ग्रौर महामन्त्री पदविन्हां कां श्रनुगममन 
करते करते प्रागे वदने लगे । पदचिह्लों की स्पष्टता वट़ती 
जाती थी 1 चार पाच वण्टों तक सतत चलते चलते वे "भूतवन 
के किनारे जा पद्॑चे । वस, गर्हां से पदचिह्व दिखने वन्द हो 
गए ग्रौर वनम प्रवेश करना भी इन्दं ठटोकनलगा। प्रह्लाद 
का विमान मी वद ्रा पट्॑चा। विमान नीचे उतार कर प्रह्लाद 
ने पूद्धा: 


वयो ? श्रव किस श्रोर पदचिह्ध दिखते हँ ?' 


श्रव पदचिह्भ नहीं दिखते, परन्तु एेसा लगता है कि इस 
भयानक वनमें ही प्रवेश किया होना चाहिये 1 


^तो हम भ्नन्दर चलकर पता लगा ? 
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“इसमे अपनी कार्यसिद्धि होने मेँ संशय दै, वयोंकि यह्‌ वन 
रत्ति भयानक माना जात्ता है! पचनंजय किमसि ग्रोर्‌ सयो 
-प्रौर हम किसी विपरीत्त दिणा मे पहुंच जाएं तो ? 


समी सोच में पड्‌गए। थोड़ी देर सोचकर प्रहरसमित ने 
कठा: 

ष्म घीरे धीरे रौर वनमे देख सकें इतनी ऊंचाई पर 
विमान उड़ाना चाहिये ग्रीर इस प्रकार हम मारेव्न कोशन 
सकंगे 1 , 

षह, यह्‌ वात ठीक दै," महामन्त्री नै प्रहसित की वातका 
समर्यन किया 1 प्रहसित ने विमान तैयार क्रिया सभी विमान 
मँ वेठ गए श्रीर्‌ विमान भ्रुतवन पर गतिणीत दग्रा । 


मुख्य सेनापति ने उत्तरश्चंी के एक एक ग्राम, नगर 
वी सतकंता के साय छानवीन णुरूकी खीर प्रत्यक नगरम 
सेनापत्ति को रेमे चतुर्‌ पुरुप भी मिलने लगे जिनकी सहायता 
से दछानवीन बडी णीच्र गनौर सावधानी टोनि लगी । पटो पर 
घंटे चीतते चते । दिनके वाद रातत श्रौर्‌ रातफे व्रादे दिन 
चीतते चते । सेनापति का र्य टूटने लमा। उराने श्रपनी 
सम्पूर्ग शक्ति श्रौरः बुद्धिते्रागे व्रद्ना शुर क्रिया। सिपाद्री 
-मी पृ उत्साट्‌ के खाय भ्राने वदने लै दोते-होते वे मूरयपूर 
नगरर्मेग्रा पटच । 


नमर्‌ कः किनारे मनापत्ति नै विमान नोचे उतारा । मिषा- 
दियोंन्तेगुष्तवेणर्मे उसने नगरमे रयाना विया मौर स्ययंने 
मी येप परिवर्तन कर नगर्‌ मे प्रवेत्न नित्या । 


शूक के चाद क राजमानं पार करता दमा मेनापि नगर 
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के मध्य मागमे परहा ।. वर्ह उसने. एक दुकान मेः पाँच-छ 
व्यक्तियों को जोर-जोर से वाते करते सुना । वह्‌ दुकान के पास 
खडा हो गया । । 

जवसे हनुपुर के राजा मानसवेग के यहाँ उनकी भानजीः 
ग्राई है, तवसे दिने प्रतिदिन उसके राज्य का विस्तारहोता 
जा रहा है," एक वृद्ध से पुरुष ने कहा । 


. भ्माई, पुण्यशाली भ्रात्मा.के घर रम. श्रागमन पर सुख. ` 
सस्पत्तिमे वृदधिहोतीदहीहै। । | 
प्रौर तुमने सुना ? एक व्यापारी ने प्रष्न किया । 
क्या? । 
इनको मानजी कापूत्रग्रभीतो तीन.चार वष.का हृ्रा `` 
है, परसरेनगरका प्रिय प्रात्रहो चकारह}. कहते किं एक 
बार विमनेमेसे गिर गयाः था। उसकेतौ चौट तनिक नहीं 
आई, पर परवत चकनानचुरं हो गयां था । 


` -परमेरी समभफमेतो तुम्हारी वात.नहीं त्राती,' एक मौन. 
बेञेहृएव्यापारीनेक ; (०. 
क्यो ?" 
तुम-कहते हो : कि ` सानक्षवेग "की -मानजी पुण्यशाली, है 
परन्तु साथ ही मेने सुन रक्खा.है किःउसफे पति.ने उसे निकाल 
दीह! पृण्यश्चाली को पत्ति निकाले भी भला? ष 
*, अर्‌ माई, तुमने तो सबं कु.श्राधा ही -सुनां है 1 इसके पति ६ 
ने नहीं वल्कि इसकी सास ने इसे -निक्राली है ।: मेस पुत्री हनु-; . 


र गद थी उसने वास्तविक एवं विस्तरत वांतःसुनी थीः उसी 
ने मुमेःकहा.है 
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किसी ने मी निकाली हय, कितु पुण्यशाली को कोई निकालेगा 
मी भला ?' उस व्यापारी ने गम्भीर प्रणत पूछा 1 सभी सोचें 
पड़ गये 1 इतने में दूकान के भ्रन्दर वैठा हृत्रा एक युवक बाहर 
श्राया श्रीर व्यापारी के पि वैठा। 


'मामाजी { तो क्या पुण्यशाली श्रात्मा पर भ्रापत्ति नहीं 
श्राती ? इतत संसार में तो पुण्यशाती श्रात्मा पर भी कभी-कभी 
विपत्ति के पर्वत टूट पड़ते ह 1" 

तव तो फिर उसे पुण्यशाली कंसे कह सक्ते हैँ ? 

श्राप पुण्यशाली की व्याख्या क्या करते हैँ? लोग जिसकी 
वाहवाही करे, जिसके पास घन सम्पत्ति हो“"वही पुण्यशाली, 
क्यो ? 

“रौर नहीं तो कौन ?' 

नही, जैन धर्म मे मावर उसी को पुण्यशाली नहीं कटते । 
जिसके पास ज्ञान दष्ट है, जिसके पास क्षमा-नग्नता है, जिसके 
हृदय में परमात्मा का वास है, वही पुण्यशाली है ।" युवकने 
पुण्यशाली की सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत कौ । 


"एसी श्रात्मा फिर मुसीवत में फंसे भी भला ?" मामाजीने 
मानजेसे प्रश्न किया । 


“बिल्कुल ! पूर्वं भवो के पापोदयसे दुःख प्राता है, परये 
पुण्यशाली श्रात्माएं उतत दुःख नहीं मानतीं । वे उसे समततामूवेक 
सदन करती है । इससे उनके दुःख, दुर दहो जाते हैँ ्रीर उन्हे 
सुख की प्राप्ति होती है । 0 ५ 


सेनापति व्यापारियों की वतिं. ‹श्रानन्द हो 
गया । उसे ्रंजना का पता लग- ८५१ ‹ " > 


॥ 
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से उसे ग्रंजनाके विपय मेँ जानकारी प्राप्त हो गई । तुरन्त 
वह्‌ गाँव के वाहर श्रा राया । प्रन्य सिपाहीभीजी खोज करने 
गएथे,वेश्रागएु। सभीने सेनापति कौ त्राज हसता हुख्रा 
देख! । 


“प्यारे सिपाद्ियों ! हमारा कायं सफल हौ चुका है । अ्रंजनां 
का पता लग गया है ।* सेनापतिने कटा । 


“क्या वातत कर्ते? कदां ह सहासततीजी ?' सिपाही 
श्राक्वये श्रौर म्रानन्द से नाच उटे। 


। "ट्म यां से हनुपुर नगरकौ श्रौर प्रयाण करनाहै। वहु 
अंजना ग्रौर उसका पुत्र सकुगलर्है 1 
“ग्रंजना सती की जय हो, सिपाहियों ने जयजयकार किया । 


सभीने विमान में ग्रासन ग्रहण किये । सेनापति ने विमान 
को गत्तिदी । थोडीहीदेरमें हनुपुर के गगनचूम्वी जिनालय 
दृष्टिगोचर होने लगे 1 सेनापत्ति ने नगर के वाहर्‌ विमान नीचै 
उताराश्रौरवेगसे सिपाहियोंके प्राथ उसने नगर मेप्रवेश 
किया 1 नगर की श्रपूवं रचना प्रौर शोभा देखकर सेनापति 
प्रसन्न हो गया । राजमागे पारकरते हुए वे राजसहालय के 
द्वार पर पर्हुव गए । द्वार पर सशस्त्र सेनिक पहरा लगा रह थे । 
सेनापति वहं खड़ा रह्‌ गया । दार रश्चक से उसने कहा : 


"हमे महाराजा मानसवेग से मिलना है ।' 
“श्रापका गुम परिचय ?' द्वारपाल ने पदधा | 


"हम प्रादित्यपुर सेश्राए हैँ । राजा प्रह्लाद का संदेश 
लाए) 
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एक द्वार रक्षक 'साजमहल मेँ गया । ,महाराजा ` मानस्वेग 
करे पास पहुचा ग्रौर प्रणाम कर निवेदन करिया। ` ¦ ` 


श्रादित्यपुर से महायाजा प्रह्लाद के लोग श्रापसे भिलंने के ' 
लिए भ्रातुर ह| † 


उन्हें फौरन श्राने दो ।' मानसवेग के चित्त मे भ्रनेक विचार 
उमड पडे 1 उसने .दासी को भेजकर `श्रंजनौ को समाचार 
दिये । दूसरी म्नोर सेनापति ने खण्ड मे प्रवेश किया) 


महाराजा मानसवेग की जय हय ।' सेनापति ने मानस्वेग 
को प्रणाम फिया । मानसवेग ने खड, होकर सेनावति का हष 
के साथ स्वागत किया । सेनापत्तिको वैठने के लिए ग्रासन 
दिया । इतने में वसंततिलका के साथ ्रंजनाभी श्रा पहुंची । 
पचे पचे दौड़ता हुम्रा हनुमान भी त्रा पुनाः । ग्र॑जना को 
देखते ही सेनापत्ति.खडा हौ गया ्रौरः करवदध प्रणाम-क्रिया । 


तुम्हारा क्यारा हो" श्राश्नीवदि देकर प्रंजना ने उचितं 
श्रासन रहण किया ।` हनुमान ने ्रेजना कौ गौदे मे त्रपना 
शरासन जमाया ! वह्‌ प्रगन्तुकं सेनापति कीः भ्रोर दृष्टि जमा 
कर देखने लगा! , - त 


कर्हिए्‌ ! च्रादित्यपूर में समी सकरश्लःतो है न ?" मानस- 
वेग ने पृद्धा । प्रतयत्तर्‌ म सेनापति की अखि मेस रप लुक 
पड़े ! उसका गला भर श्राया । युद्ध भ्रुमिमें शन्रुपनो परर सिह 
की माति टूट पड्नै वाला सेनापति....उमका व्रद््,समान्‌ हुदय 
द्वितौ उठा । ग्र॑जना को देख देख कर्‌ वहफुट पड़ा), 


, 'महानुमाव.] क्या चात्त है ? समी सकुशल तोह न?" 
-मानसचेग ने पुनः प्रा 1 प्र॑जना के हृदयं कौ + ` गक । 
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(महाराजा { श्रादित्यपुर भ्राजशोकके ग्र॑घकार मे इव 
गया है । जव से महासती को कलंकित कर निकाला गया है, 
तव से प्रादित्यपुर की प्रजा व्र्शात वन गर्ईहै।' 


"क्या पवनंजय लंकासे लौटम्राए?. 


'जीहाँ।मैभीयुद्ध यात्रा उनकेसाथही था! हम 
लोग लौट श्राप्‌ । पवनंजय सती के महल मे गए 1 महलमें 
कौन मिलता? उन्टोनि सती के प्रति हुए धोर ्रन्याय की 
दुःखद कहानी सुनी । वे व्याकुल हो उठे । प्रहसितके साथवे 
घरसे निकल गए ! देवीजोको दूते हृएवे गाँवों नगरों, 
पवतो, गुफाग्रो, कन्दराश्रो, खानों मे भटक लिए पर देवीनीन 
मिलीं । प्रहसित को उन्होने म्रादित्यपुर भेजा.“ "पर ^" 


फिर क्या हु्रा ?' म्रंजना व्यग्र हो उठी । 


"प्रहसित के साथ उन्होने सन्देश भेजा", सेनापति का एवासः 
वद गया । श्रंजना का प्राण निराधार लटकने लगा । 


भमी भी शननाको दू ठने के लिए जंगलो मेँ भटकू गा, 
फिर भी यदि भ्रंजना न मिली तो“ 


"तो क्या ?' ्रंजनाकी रखे मय से फट गर्ई्‌। 


"तो मै ्रन्नि मे". सेनापत्ति वाक्य पूरा करे इसके पूवी 
ग्रंजना फुट पड़ी । सूचित होकर चुढक गई । छोटा सा हनुमान 
गुमसुम हय गया । माता को रोती देखकर वह्‌ भी रो पड़ा प्रौर 
श्रंजना से लिपट गया । दास-दासियां ग्रौर सारा राज्य परिवार 
इकटा हयो गया । शीतल जल का चिडकाव कर भ्रंजना होशमें 
लाई गई, परन्तु उसकी ग्रासो से तो सावन रौर भादों वरसः 

- रदे थे 1 उसने करण कन्दं करना प्रारम्भ किया । 


१४६ 
“पतिव्रता स्तर्या तो पति के विर्‌ मेँ अग्नि प्रवेश करती 
है....पति के विना पत्नी को जीवन सारहीन लगता ' है, परन्तु 
श्राप जैसे महापुर्पों के लिए स्त्रियो की कहां कमी है ? मूक 
जैसी तो हजारों स्थियां अ्रापको मिल सकती है । पुरुप के लिये 
प्रेयसी का विरह तो क्षणिक होता है, फिर श्राप श्रग्नि प्रवेष 
क्यों करे ? ग्रफसोस ! ममे धिक्कार है कि भ्रापके चिरवियोग 
भेंभी्ैँ जीवितहूं। श्राप ग्रौर मुक मे कितना अ्रन्तर 
श्राप महाच्‌ सत्वशाची हैम कायर ....निःसतत्व ह....परप 
रत्न ई. काँचतुल्य ह....दोप प्रापका नही--दोप सास का 
भी नदी--दोप माता-पिता का भी न्ही-दोप तो मेरे दुर्भाग्य 
काहीदै।' 


श्रंजना 1 श्रव विलाप करने का समय नहीं। ्रबतो 
तत्काल हमे पवनंजय को दरूढ निकालना चाहिये ।* मानसवेग 
ने श्र॑जना को श्राश्वासन दिया । 


जी र्हा, प्रव तो हमे अविलम्ब यर्हा से प्रस्थान करना 
"चाहिये ।* सेनापति ने कटा ! 


"परन्तु हम कर्टा-......?' ` ` 


श्राप इस वात की चिन्ता न कर । प्रहसित ने. मुभे निशानी 
दे क्ली दै । हमे वहीं पहुचना है, फिर हम देख सगे ॥' 


“वस, तव तो हम तैयार हो जति है । अंजना चलो, तुम 
-सवत्तयारदहोजाग्रो 1 | । 


मानस्रवेग का विमान तैयार हो चुका था । रंजना, हनुमान, 
-वस्त॑ततिलका, मानसवेग, श्रंजना की 'मामिरयों श्नादि ने विमान 
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म रासन ग्रहण कर चिथ । सेनापति ने भी ्रपना विसान 
सज्य-कर प्रयाया किया । दोनों विमान वैतादूय पवेत की ज्वी 
ऊंची गिरिमालाग्रों पर होकर उडने लये । सेनापत्ति का 
विसानस्रागे था श्रौर सानसवेग का विमान पी क्रा) 


हे ~+ त 9 


परहुसित भ्रूतवन पर टकर पुण सजगता कै साथ विमान 
चला रहा था । राजा प्रह्लाद श्रौर्‌ महामन्त्री इत्तनी ही स्ाव- 
धानी के साध धूतवन पर हृष्टि डालकर पवनंजय कौ हू रहै 
थे 1 एक चक्कर लगाया.दूसरा श्रौर्‌ तीसरा चक्कर भी 
लगाया परन्तु कोई पता न चला । तव महामन्त्री ने कहा : 


'विमानोंको वनम ही यदि कोई स्थान दिखारईदेतो वहां 
उतार । 


"पर, जरा ठहरिये । हम लोग उत्तर की श्रोर तो श्रमी तक 
गए ही नहीं । उस ग्रोर जा ब्रा फिर उचित स्थल पर विमानो 
को उतारेगे 1" प्रहसित ने कहा । 


। विमान उत्तर की ओर मुडा) कुंदघ्रागे वड़ा) इतने में 
उनके कानों मे ्रावाज सुनाई दी । 


, श्रहसितत ! विमान रोक दे) कोई आआनाज सुनाई दैरही 
दे " प्रह्ञाद राजा ने विमान स्तंभित्त करने की ्राज्ञादी भ्रौर 
किसिओरसे श्रावाजम्रारहीहै, इस पर ध्यान लगाने लगे । 
श्रानाजनिकटसेहीभ्रार्हीहौ, एेसालग रहा था.1 शंत 
ततार मे शब्द भी स्पष्ट सुनाई दे रहे ये । 
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हि वनदेवता ! श्राप मेरी हृदय व्यथा सूने । मै विद्याधर 
राजा प्रह्लाद का पवनंजय नामक पुत्र ह । महासत्ती श्रंजना 
मेरी पत्नी है । वह्‌ निर्दोष होते हृए भी मुभ दुष्टवुद्धि ने व्याह 
होते ही उसका त्याग किया । उसे दुःख के दावानल मेँ क 
दी । उसका तिरस्कार-श्रवहैलना कर मँ युद्ध यात्रा मेंचला 
गया, परन्तु दैववशात्‌ मान सरोवर के तट पर मुभे ग्रपनी भूल 
समकमें्नाई ग्रौर उस रात को गुप्त रूपसे मित्र प्रहसित को 
साथ लेकर मँ श्रंजना के महल में लौटा। रात वर्ह विताई। 
स्वतन्तरता-पूर्वक उसके साथ भोग क्रीडा कर प्रभात होने पर उसे 
मेरे श्रागमन के स्मृति चिह्न के रूप मेँ मृद्विका देकर भाता-पिता 
कोभी भिन्ते विनाम रण यात्रामें चला गया। 


हे वन देवता } वह॒ सती गर्भवती हई । मा ने उसे क्ल- 
कित कर निकाल दी । मेरी गम्भीर भूल के परिणाम-स्वरूप 
वह सतौ पुनः दुःख के गर्तं मेढकेल दी गर्द) मेरे श्रज्ञानवश 
.^..मेरी विचार-हीनता के कारण उस निर्दोप सती की दारुण 
स्थिति हुई । मैने उसे पृृथ्वीके कोने कोनेभेँदरुढा पर वहन 
भिली जोन मिली । कहां से मिते? समूद्र मे गिराहुग्रा रत्न 
करा से मिले ? प्रव ` जीवित रह्‌ कर उसके विरह कादुःख 
मुमसे सहन नदीं हौ सकेगा । प्रतः म अपनी देह्‌ श्रग्नि मँ होम 
देता है| 

है वन देवता { यदि वह मेरी परिया श्रापको दिख जाए, 


तो उसे कट्ना कि तेरे चियोग में पीडित तेरा पति श्रग्तिमें 
प्रेण कर चुकाहै।' . 


` चित्तिर्मे श्री नवकारमन्छ.का स्मरणा कर प्रज्ज्वत्तित 
काष्ठ की चित्ता मेंवरदने के लिए वह्‌ उद्धला प्र... - 
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विमानमेंसे राजा प्रह्वाद विदत्‌ गति से नीचे उतर 
ग्राएु श्रीर्‌ प्राकाशमें ही पवनंजय को पीचेसे मूजाच्रौं मे वाव 
लिया । पवनंजय ने स्वयं को दुडने का सवर प्रयत्न किया। 
वह्‌ भुः फला उठा । 


कौन है यह्‌ विघ्न करने वाला? प्रिया के वियोग से 
पीडित मुैश्नभ्नि मे राखदहो जाने दौ..मेरे मागं मे वाधक 
न वनो ।' 


श्रन्य कोई नहीं वेटा, तेरा पापी पिताहं ।' श्रखिं से गिरते 
अविरल भ्रासु्रो के साथ प्रह्लाद ने पवनंजय से कहा । 


विटा | क्षमाकरो । निर्दोप पुत्रवधू के साथर्मेनेजौ 
ग्रन्याय किया...मेरा वह पाप श्र्षम्य दै....एक विचारहीन 
साहस तेरी मां ते किया है-तू पसा साहस न कर । तू धीरहं 
-स्थिर वन ।' प्रह्लाद पवनंजय को समाने का प्रयत्न करने 
लगे । केतुमती भी सिसक्ियाँ भर भर्‌ केर पवनंजय को ग्रभ्नि 
मेन गिरनेके लिए प्रार्थना करने लगी) प्रहसित श्रौर महामती 
श्राकाशमें दही विमान को घुूमाते हृए भेजे हृए सेनापत्तियो के 
श्रागमन की प्रतीक्षा करने लगे । चारों दिशाश्रौ मे दूर्‌ तक 
हृष्टि दौडाने लगे | 


इतने मे सेनापति मरौर सानस्षवेग कै विमान तीनत्र गति से 


भ्रात हुए दिखाई दिये । प्रहसित का हृदय नाच उठा । उसने 
्राचाज लगाई । 


महाराजा प्रह्लाद की जय हो । महासती को लेकर सेना- 
ध ग्रा रहे हं 1" प्रहसित ने श्रपना विमान श्रागंतुक विमानं 
भोर मोड ग्रौर आदित्यपुर्‌ का ध्वज लहरा दिया । दूरी 


५५ 


१५३ 


ओ्रोर से सेनापतिने भी ध्वज फट्राया ! सुमटों ने जयजयारव 
से भूतवन को गरुजायमान कर दिया । विमान नजदीकश्रा 
गए, प्रहसित ने मानसवेग के विमान के पास जाकर ग्रंजना 
श्रौर हनुमान को सकुशल देखकर महान्‌ हपं का अनुभव किया । 
विमान को श्रागे करके प्रहसित सवको चिता जर्हां प्रज्ज्वलित 
ह्यो रही थी वरहा चै श्राया । विमान को उचित स्थान पर उतार 
कर सभी वेग के साथ पवनंजय के पास श्रा पहने । मानसवेग 
श्रौर श्रंजना ने राजा प्रह्लाद के चरणो मेँ प्रणाम किया। 


प्रह्लद की ्रंखों से हर्पाधर्‌, टपक पड़े । उन्होने मानसवेग 
को गले लगाया । छोटे से हनुमान को गौदमे उठाकर जकड़ 
दिया । केतुमती श्रंजना की भ्रोर देखकर रो पड़ी 1 


चेटी, मुभे क्षमा कर--' केतुमती श्रंजना के चरणोंमें 
गिरने के लिएग्रागे वढी कि भ्रंजना नै दोनो हाथोँसे केतुमती 
को पकड ल्ली । 


“माताजी, श्रापका कोई दोप नहीं । दोष मेरे दुर्माग्यकां 
ह्ीहै। म्रंजना ने केतुमती की व्यथा हत्की की श्रौर पवनंजय 
को हाय जोड़कर प्रणाम किया । 


प्रहसित का हृदय प्रसन्न हौ गया । वह एक शरोर खड़ा 
होकर पवनंजय भ्रीर ग्रंजना को देखने लगा । उसकी कल्पना- 
मुष्टि में इन दोनों के जीवन के भ्रूतकाल कै प्रसंग उपस्थित 
होकर विलीन होते गए 1 संसार कौ भ्रस्रारता समभने केलिए 
इसके सिवाय दूसरा श्र कौन सा उत्तम दृ्टांत मिल 
सकता है ? 


"राजू ! आपने वास्तवर्मे मेरे परिवार को दुःख के 
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सागरम से बचा लिया है ।' प्रह्वादने मानसवेग का गद्गद 
कंठ से स्राभार साना) ध 0 4 ^ 


"महाराजा ! नँ तो निमित्त मावह । वाकी तो प्र॑जना का 
पुण्य वल ही उसका सहायक वना है" मानसवेग ने नन्रता- 
पूर्वेक कहा । | | 9 


श्राप मेरे सभी संबंधियोमेंश्रष्ठ. सिद्धहृएदहैं। श्राप ही 
मेरे सच्चे वन्धु है । मेरे वंश परम्परा कौ ग्राधारभूत मेरी पुत्र 
वधरूकी रक्षा कर श्रापने मेरे समग्र परिवार को उपकृत किया . . 
है! प्रह्वाद ने मानसवेग की पुनः पुनः प्रशंसा की). `" 


"हाँ, रौर यदि इन्होंने मेरी पुत्रवधु कौ रक्षा न कीटहोती 
तो श्नौर यह न मिली हेती तोमरै भी जीवित नहीं रह सकती. 
थी ।' केतुमती ने कहा 1 केतुमती हनुमान को ग्रपनी गौद. मे | 
उठाकर बडी प्रसन्न हो रही थी । पते का अनुपम रूप-लावण्य 
देखकर श्नौर उश्की तुतलाती वाणी सुनकर केतुमती . हषं से 
पागलहोरहीथी। ` व 


महाराजा प्रह्वाद ने सेनापति को श्राज्ञा ही; 


“सेनापति जी !. यहीं पर भव्य महोत्सव मनाने , की तैयारी | 
करो) ` नि ४ ८४ 


. . जैसी महाराजा की राज्ञा ' सेनापति ने प्रह्वादः.को 
प्रणाम-कियःः श्नौर विद्याशक्ति से तत्काल भव्य उद्यान की , 
रचना कर दी । रमणीय जिन मन्दिर खड़ा कर दिया । भूतवन 
`. कोथोडेसे काल के-लिये जिनेन्द्र .वन बना दिया} सु्दर 

प्रासाद भी खड कर दि । (क 
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दूसरी श्रौर दो सििपारहियों को तुरन्त महेन्द्र नगर रवाना 
किया श्रीर राजा महेन कौ सपरिवार वुला लाने की श्राज्ञा 
दी । सिपाही विमान द्वारा महेन््रपुर पहुचे श्रौर राजा महेन 
को शुभ समाचार दिये । महेन्द्र सम्पू परिवार के राय भूत- 
वनमेंग्ना पहुचे । 

समी स्वजन मिते! भ्रानन्दकौ भीमान रही 1 उमदडुते 
हए श्रानन्द को जिन भक्ति मेलगा दिया । गीत, वर्य श्रीर्‌ 
श्रनेक ब्रकार की पूजन सामग्री से परमात्मा जिनेश्वरदेव की 
भक्ति की । मदोतस्षव की पूरफाहति मं सवने प्रीति मोज कयि 
श्र श्रपने श्रपने नगर मे.पवनंजय श्रौर हनुमान कोले जाने के 
लिये श्नाग्रह करने लगे । इस यौच मानस्वेग.ने सयते प्रार्थना 
्ीः 


"यह पे की श्रलगन दो । यदं से सव हुनुपुर पधार । 
मेगा श्रापगवसे नग्न निवेदन दहै। वर्ह से श्राप श्रपनेश्रषने 
मगरो जा स्केगे ।' 

मानसवेग के वचन का उल्लंघन कौन कर्‌ राक्ता धा? 
प्रह्वाद भीर्‌ महेन्द्र दोनो साजा मानमवेग के उपकार कै गी 
य । सवर महमत हए । उपकारकर्ता के महान्‌ उपकार कैः प्रति 
वरत यदि मनुप्यमेन टो, तो वह्‌ मनुष्य ही नहीं । 


विनानरततेयार हृएु । सभी ग्रपने श्रपने पिमानौं में वेट गए । 
सवते घ्राने प्रहित फा विमान पवनंजय, ग्रंजनः, टनूमान 
धर्‌ व्रशंततितफा यो तेकर श्राफ मानं प्र गत्तितीन हमरा । 
उतकेः पी प्रह्धाद मर्‌ मटैन्द के विमानो कौ उड़ान हु । सव 
मेः पौद्चं सेनापति फन विमान उदूने लमा । 


9। 





॥1 भ भतभत 


१८. हनुमान युच्‌ध के मागे पर्‌ 


किस मनुष्य के जीवन मे शंका श्रौर संकोच का उदय नहीं 
होता ? कौन से प्राणी के जीवनकाल में विघ्न उपस्थित नहीं 
हुए ? संसारमें निवास करने वालाहोयासंसार त्यागीहो, 
जव तक श्रात्मा देहुयुक्त है, तव तक ॒बाद्य-्रातरिक विध्न 
उसके जीवन पर प्रहार करते ही रहते हैँ । सत्त्वहीन मनुष्य 
इन विघ्नों का बलिदान हयो जाता है, जवकि सत्त्वशील मनुष्य 
विघ्नो को पावो तले कुचलकर श्रागे वता जाता है । 


गुणवान्‌ ्रात्मा पर भी जगत्‌ के प्रहार होते है श्रौर दजन 
भी इन प्रहारो से मुक्त नदीं रहते । श्रंजना जसी महासती धर्यं 
एवं वीरतापूवेकं म्रापत्तियों के तूफानौं मे निश्चल रही । तूफान 
णात हो गया-““पुनः स्वस्थता भ्रौर्‌ प्रसन्नता का डंका बजा । 


सभी हनुपुर म्रा पहुचे ! राजा मानसवेग ने सम्पूणं नगर में 
महोत्सव की घोषणा की । श्राठ दिन तक विद्याधरो ते जिन 
मंदिरों मे भित्न-भिन्न प्रकारसे प्रभुभक्तिकी। मानसवेग ने 
मुक्त हस्त से दान दिया । हनुपुर कौ गली-गली में नाटक 
श्रायोजित हुए । श्रंजना श्रौर पवनंजय के घर-घर गुणगान 
होने लगे । 
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प्रह्लाद श्रौर महेन्द्रने जाने के लिये श्रनुमति मागी। 
मानसवेग ने ग्रौर श्रधिक ठह्रने के लिये श्राग्रहु किया परन्तु 
दोनों राजा श्रपने-खरपने राज्य सूने छीडकर प्राये थे, ग्रएु विना 
चल नहीं सकता था । मानसवेग ने जाने कौ अनुमति दी । 
प्रह्लाद ने पवनंजय-श्रंजना ग्रौर हनुमान को श्रादित्यपुर ्राने 
के लिए कटु, परन्तु पवनंजय कौ इच्छा श्रव भ्रादित्यपुर्‌ जाने 
की नहीं थी 1 इसी प्रकार ग्रंजना श्रौर पवनंजय क ्रादित्य- 
पुर भेजने के लिये मानसवेग भी प्रसन्न नदीं ये, प्रह्लाद रौर 
केतुमती ने वड़ा ्राग्रह किया, परन्तु मानसवेग का मनन 
मना॥ 


"पिताजी ! ` श्राप सोचते होगे कि श्रापके प्रतिह्मे रोपर, 
परन्तु भ्रंजना श्रौर हनुमान यहा अ्रनुकरुलता का अनुभव कर रदे 
है तथा माताजी भी इन्दं भेजने मे प्रसन्न नहीं ह । साथहौ 
श्रादित्यपुर किसी प्रसंग पर भाने में कहाँ देर होनी है ? ` पवनं- 
जयने प्रह्वादसे कहा । 


= प्रह्लाद की रख मे सु लक पड़े 1 उसके वयोवृद्ध मुख 
पर दुःख की रेखाएं उमर राई । 


यह तो निश्चित्‌ हो चुका था कि अंजना के निष्कलंक होने 
पर भी केतुमती ने उसे कलंकित की थी । इसमे राजा प्रह्लाद 
ने भीसाय दिया था । मानो ग्रषने ग्रपराव की सजा श्रव होती 
हो, एेसा प्रह्लाद को लगा 1 पवनंजय-ग्रंजना श्रौर्‌ हनुमान.को 
लिये विना आरादिव्यपुर जाना-यह्‌ भी लज्जाजनक स्थिति थी 1 
केतुमती ने पननंजय को समाया, परन्तु पवनंजय ने तो 
स्ष्ट वरात्त कटी । ५ 
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राज्य की संपूण जानकारी श्नापको प्राप्त करनी है । मन्त्ीव्म 
काभी परिचय प्राप्त करना है". 
मानसवेग ने पवनंजय के लिए एक भव्य महल तेयार करवा 
दिया था शुभमृहूतं मे पवनंजय ने उसमे निवास शुरू कर 
दिया । प्रहसित भ्रौर वसन्ततिलका को भी पवनंजय नेभ्रपने 
महल मे ही रक्खा । 
एक दिन ग्रंजना ने ्रवसर देखकर पवनंजय से हसते हसते 
कहा :-- 
ठ 'इस वसन्ततिलका को तो भ्रापको अविवाहित दही 
रखनी टै क्या?' 
"यह्‌ तो तेरे सोचने की वातहैन 
वै क्या सोच"? इसे तो तेरे सिवाय नौर कोरईप्रियही 
नहीं लगेगा ।' 
“मे एक विचार भ्राता है" 
"क्या?" 
“प्रहसित ग्रौर वसन्तत्तिलका"”.....' 
श्रो हो ! विचार तो सुन्दर किया हैत इन दोनों को 
पू लेना । 
व जी ! मैं वसन्ता से पुदकुगी, भ्रा प्रहसितसे ! ठीक 
न?" 
| टीकदहैतो। परन्तु वातत पक्कीतु करवा देना। तेरी 


बात दोनों को मान्य होगी । 
'स्रंजना शरमा गई | 


>< > >< 
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1 
,  हनुपुर मेँ पवनंजय-प्रंजना श्रौर हनुमान के दिन ब्रानन्द- 
पूवक व्यतीत होने लगे । दूसरी ग्रोर प्रहसित ग्रीर वसन्ततिलका 
की शादी भी दहो गरई। दोनों पवनंजय के महलोमे ही रहकर 
जीवनकाल व्यतीत करने लगे । हनुमान का शंशवकाल मी 
श्रदधा-संस्कार तथा शिक्षण में वीतने लगा । । 


पवनंजय ने हनुमान को भिन्न भिन्न कलाग्रों का शिक्षण 
देने के लिए निषु श्नाचार्यो को नियुक्त किया तथा स्वयं ने भी 
उसके शिक्षण पर ध्यान देना शुरू किया। सभी प्रकारकी 
शस्वरकला ग्रौर युद्ध कला मेँ हनुमान निपुण होने लगा । वाहु- 
बलतो वैसे ही श्रपुवं था। उसमे जहां शास्त्रोक्त पद्धति के 
मरनुसार शिक्षण मिला वहां तो हनुमान को शक्ति ्रद्ितीय श्रौर 
श्रजेय हौ गई । 


जंसे ज॑से हनुमान की वय वढ़ती चली, वैसे वसे भ्रंजनाने 
हनुमान को श्रात्म ज्ञान भी देना शुरू किया । भ्रात्मा का मूल 
स्वरूप समाया । श्रात्मा की कर्ममलिन विभावदश्ा का 
परिचय कराया । पुण्य तथा पाप के सिद्धान्त पर श्रद्धा स्थिर 
कै । कर्मो परदटरुट पड़ने का लक्ष्य टद्‌ किया--उसके लिए 
परमछृपालु परमात्मा श्री जिनेश्वरदेव को ब्राराधना-उपासना 
का श्मपूवं मागे वताया । | 


नित्य रात्रि की नीरवता भें ग्रंजना हनुमान को तीर्थकर 
मगरव॑तों के पराक्रमपूरं जीवन चरित्र भुनाती प्रौर हनुमान 
उसमे तत्सीन हौ "जाता था) उसका हूदय नाच उठता. 
उसके -प्रतःकरण की गहराई मे वीतराग के प्रति राग जाग 
उठा। जीवन का ्रत्तिम साव्य उसे मुक्ति की प्राप्ति दिखी । ˆ 


इन भरव वातों म शरंजना एक लक्षय नहीं भून्नती थी "करि 
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कटी पवनंजय के साथ का श्रपना भूतकाल हनुमान कै सामने 
न कट्‌ दिया जाए । पृत्रके हूदयमें पिताके प्रति रायकोजरा 
भी चोट न पर्हचे । इसके लिए पिता कादछेटाभी दौपपुदको 
नहीं कहना चाटिये-- यह्‌ वात महासती भलीभांति समभती 
थी । 


यह सत्य सभी के समभनेने जेसाहै। माता अथवा पिता 
किसीकोभी पारस्परिक कोई दोप ्रपनी संतानं को नहीं 
कहना चाहिये । यदि कगे तो संतानो के हृदय यँ मात्तापिता के 
प्रति प्रादरभाव नहीं दिकेगा, प्रेसथाव भी घट जाएगा । 


वरस वीतते चले । हनुमान युवावस्था मै प्रविष्ट हुए । 
म्रनेक विद्यां सिद्ध की । कला, गुरा ग्रौर भुसंस्कायै से हनुमान 
का जीवन उन्नत हृप्रा ग्रौर फुला-फला । दोटे-वड़ पराक्रमो से 
हनुमान ने सवके दिल जीत लिये । इनमे भी प्रंजनाकेहषं की 
तोकोर्ईदसीमादहीनर्दी। 


इस प्रकार हनुपुर मे श्रानंद मंगल हौरहाथा। 
उधर लंका मे रावण भारी परेशानी मे पड़ाहुभ्राथा। उसके 
चित्त मे वरुण काटे कौ माति चुभता था । उसका अभिमानी 
मन वरूण पर विजय प्राप्त करने हेतु भ्रातुर हरहा था। 
पवनंजय ने वरुण॒ के साथ भित्रता का संवंधघ जोड़कर एक वार 
तो विशाल नरसंहार को वचाया था, परन्तु वरुण॒ जैसे एक 
सामान्य राजा को वह्‌ पराजित न कर सका, इसका डंक नित्य 
प्रतिपल रावण को सता रहाथा प्रौर कोई भी बहाना यदि 
मिल जाए तो पुनः वरुण के साथ संग्राम कर उसे श्रपना भ्रा्ञा- 
कित राजा बनाकर ्रपनी विजयाभिलाषा पूरौ करने के लिये 
वह्‌ व्याकुल हौ रहा था । 
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रात का समयया) लंका निद्राघीन हौ चुकी थी) राज- 
महल मे संतसियो के पैरो की आहट के सिवाय स्वेत्र णाति 
ी। रावणाको नींदनहीं श्रारही थी 1 वह्‌ प्रपने विशालं 
राज्य की कल्पना में प्रपन्नौ रहाथा। उसमें वरुण बाधकं 
हरहाथा। किसी भी उपायस्ने उसे दूर करने का उसने 
निर्णय किया था उसने णयनकक् के एक कोने मेँ जाकर्‌ एक 
स्थान पर पांव दवाया । फौरन शयनकक्ष के हार पर खड़ा हु्रा 
-सणस्त संनिक श्रंदर प्रविष्ट हृम्रा श्रौर प्रणाम कर्‌ खड़ा रहा । 


कुम्भकरण, विभीपस ग्रौर्‌ इन्द्रजीत को बुला ला ।" 


भ्जसी महाराज की ग्रान्ना ।' पूनः नमन कर्‌ सनिक उलटे 
पवि शयनक्क्ष से बाहर निकल गया। रावणा तीर्नोकी 
प्रतीक्षा मे पलंग पर वेठ गया! थोड़ी क्षणोंमें कुम्भक्णं ने 
प्रवेष किया! उसके पेटी विमीपरा ग्रौर इन्द्रजीत भी श्रा 
गए! तीनोंने रावणा के सामने ग्रासन ग्रहण किये। 


"वयो, इस समय रात को इतनी देर मर कंसे बुलाना पड़ा ? 
कुम्मकणं ने स्वस्य होकर प्रजन किग्या। 

“क्या क" ? नींद नहीं ग्रात्ती । 

“देसी क्या वातत ह, वदे भाई !* विभीपगा ने उत्मूकता- 
पूर्वक पृष्टा | 

श्वरुणमेगीनौंदकाहर्ण कर्‌ र्हाडह। 

“तो क्या वह्‌ लंका पर्‌ चदु ग्रायाहह!' इन्द्र वदा हनो गया) 

१ बाई नहीं । जव तक उस श्रभिमानी को श्रभिमान 

संह्तिन करू तव तक मुके नीद नहीं अ्ाएगी, रावराने 
अपनो बातत स्पष्ट मूपस्ेवही। 
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"्रन्तु, हमने तो उसके साथ मित्रता का सम्वन्य जोडा 
"प्रव द्या हो सकता है? विभौषण ते {चिता व्यक्त की । 


ननु के साथ भला मित्रता कसी यहं तोखर दपण को 
एक वार्‌ मुक्त करने के लिये पवनंजय ने एक चाल चली थी-- 
कुकौ कौ शरोर देख कर रावण ने कटा । 


"कुछ भी किया हये, परन्तु हमने उसके सामने मित्रता व्यक्त 
कीहैग्रौर यह्‌ बात प्रकाशितो चुकी) श्रन्‌ यदि हम त्राक्र- 
सण करते ह तो विष्व के सामने हम अ्नस्यायी सिद्ध होते दै 1 

विभीषस ने नीति का त्र्न रगे रक्वा--परन्तु रावण को 
वह्‌ नहीं जंचा ) 

नेमी इसी उधेडवुन मेहं । गौर तुम्हे यहा बुलवाया 
है किश्रव क्या करं ।' 

राव जराव्यग्रहौ गया ) तीनों भाई ज्रौर इन्द्रजीत 
सोच स डूव गए । यदि वर्ण 1 शराक्रस कियाजायतौ 
लंकापत्ति बदनाम हीता हग्रोरन करने पर लंकायति के सार्व 
ममत्व मे कमो रह जाती है । लंकापति को बुरी तरह 

वात चुभ रही हैकिग्रवक्या करना ?' 

“मुम एक उपाय सकत है इन्द्रजीत बोला । 

"कैसा उपाय ` 

"य एेसा कोई निश्चित्‌ कारण ड निकालना दाहय कि 
वरू ने सित्रता का भंग किया ह 4 
 , परन्तु वूएए के मित्रता का भंग करने काएक भीकारणन 
मिते तो? रावण ने -शंका कौ । । 

न्तो हृ कृतिम कारण उपस्थित कर ठसे चेतावनी देनी 
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-बाहिये कि दरस प्रकार यदि तुम भित्रताकामंम करोगे तोफिर्‌ 
वसा्कतारपूर्वेक हम मोर प्रकार से कदम उछान पड़गे 1! 


, इन्दजीत की मंदी राजनीति के दांव की वात सुनकर चिभी- 
पणा कामन नहीं माना । वह्‌ मौन रहा 1 परन्तु रावण विमीपणं 
की नीतिप्रियता को जानता था ! इन्द्रनीत की सूत्सदीपूरं बाते 
सवण को ऊँच मरू । प्रभ तुरन्त इतने भं ही वात समेटने के 
क्तिए दवस नै कटा । । 


भी डस विषयमे सोद्रूगा, तुम भी सभी सोचना! तुम 
तीर्न ने मेरी वित्तार्वाट सी इसलिये श्रव मेरा योफदत्काहौ 
गया है! श्रव मुक नीदि्राएगी ।' ध 
रवण ने तीनोंकोजानि कौ श्रनुमति, दीश्रौर रवयंभी 
सो गवा इन्धजीते श्रपने पिता की इच्छा परणं करनेकते लिये 
अलेक विचार दौड़ाने लमा, जव कि चिभीया किसी भी 
अन्मायसूरं रीति से रावण की इच्छा को सन्तुष्ट करने के 
लिये सहमत नहीं था) वहु जानता थाकरि यरु ने श्रव तक 
मैत्री सम्यन्धको बरावर टिका रक्खाहै। उसे गलत प्रकार 
से बदनाम कर्‌ श्राक्रमण नहीं करना चाहिये । इधर कुम्भक 
को तो कु भीसोचनाही नही. फा। उसे तो रावण जैसी 
श्रा्ना दे, तदनृसार्‌ श्रो का सामना करना थ ! 
राच्फने दूरे द्विन प्रातःकाल जिन पूया रादि दैनिक 
कृत्यो को पूर्णा कर तुरन्त ही इन्द्रजीत्त कौ बुलाया | 
शतुमने फिर रात को अगे कु सोचा ?* ` 
र, पिताजी, मैने वहुत सोचा. 
न्तो कटु { । श 


"प्रसव्य वात । स्वंधा श्रसत्य" वरूण चीख पडा । 


'लंकापति के चर पुरुषों ने पता लगाया है कि भ्रापके 
सिपाही लंका के प्रदेश मे प्रपना प्रभुत्व जमाने लगे है । लंकापति 
को इस समाचार से भारी प्राघात पर्चा है रौर यदि श्रापकी 
यह प्रवृत्ति तत्काल नहीं रुकती है तो दंकापत्ति तत्काल कटर 
कदम उठायेगे । 

“बिल्कुल निराधार यह्‌ वात है । हमारे सिपाही कभी भी 
एेसा कद नहीं उठयेगे- एसी हमे पूणं श्रद्धा है राजीवने 
स्पष्टोकरण॒ दिया । 


"तो क्या लंकापति के चर-पुरुषों ने भूरी खवर दी है" पसा ! 


ता, सवथा शटी । यह्‌ एक वनावटी वात खड़ी करके 
वात का सर्य वतायाहै।' 


“ग्रापकी भ्रौर से लंकायत्ति को क्या संदेशदेना है? 


संदेश लेकर हमारा दूत श्राएगा ।' वरुछ॒राज ने लंकापति 
के दूत को विदा किया श्नौर तुरन्त राजसभा विजित कौ। 
पुण्डरिक, राजीव, महामन्त्री रादि को मन्त्रणालय में बुलाकर 
वरुणराज ने लंकापति को सन्देश भेजने के सम्बन्ध में गहन 
विचार विम किया श्रौर श्रपने दूत को बुलाकर संदेश दियाः-- 
ल कापत्ति, 


प्रापका संदेश भिला। हमारे मतानुसार प्रापक त 
सुचना दी गई है । हमारे सिपाहियों ने खंका के राज्य सें पावि 
फेलाए ही नहीं प्रौरनफैलानेकी धारणा है। 
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मिच्रता का सम्बन्ध-चिच्छेद करने के लिए ठम इच्छुक नदीं 

है। इसी मेँ दोनौं राज्यो की प्रजा ग्रभय का सुखः ग्रनुभवे कर 

सकती है टेसी हमारी मान्यत्ताहै । श्राप भी निराधारसमा- 

चारों से श्राकपित होकर मंत्री-सम्बन्य न तोड़े, रेकी हम 
श्रपेक्षा रखते ह । 


संदेश लेकर दूत लंका के मागे पर रवाना हरा ! दनरी 
श्रौर सजग रौर दीघैदर्णी वरुण पुत्रो ने गुप्त रीति से राज्य के 
संरक्षण की प्रवृ्तिरयां शुरू कर दीं । वे रावण की नीति-रीति 
से पटिचितयथे। 


टरूत लंका की राजसभा मे जाकर खड़ा रहा । लंकापति 
को प्रणाम कर उसने वरुण राज का सन्देश मुनाया। धर 
भरतौ सम्देण सूनकर सभो स्तव्व दो गए) विमीपणकौ 
वड़ा श्राण्चयं हु, क्योकि उते अनभिन्न रखकर रावण ने यह्‌ 
कार्य श्रारम्भे किया था, परन्तु विचक्षण विभीपरा इसन परिः 
स्थिति को समभ गया । 


'"वरुणराज से कट्ना किं तुम्हारे मधुर वचनो ते लंकापति 
भूलावे मे श्रा जाए, रेता कालक नहीं है! एक श्रौर लंका के 
प्रदेश में श्रनधिषत प्रवे करना है रौर दुसरी ओर भित्रताकी 
याते केरनीहै, एसे दम्भकी मँ तनिक सदन करने वाला महीं 
परन्तु ्रभिमानी वरा अपनी भूल को तत्का्त इतर प्रकार 
समभन चे स्वरौकार नदीं करेगा । श्रवतो युद्ध भूमि परही 
मभ इसे अ्रपनी भूल स्वोकार्‌ करवानी होगी 1 


कटने का त्प्यं ?' दूत ने स्पष्टीकरण मांगा । 
तात्पर्य नही सममा ? चस्णरयाज को उसके ग्रपराव ऋय 
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दण्ड युदध क्षेत्र मे मिलेगा... इन्द्रजीत ने रावण की नीतिका 
स्पष्टोकरण किया । 


"तो वरुणराज श्रौर उसके श्रह्ितीय पराक्रमी पत्रो कौ 
ग्रजेय शक्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए शौक से पधार, 
परन्तु इससे पूवं ग्रपने उनखर दूषण के ग्रनुभवोंकालाभ 
लेकर श्राएं ।' 


मत्यत्तर की श्रपेक्षा रक्खे विना दूत वह से निकल पड़ा । 


रावण ने सेना को सज्ज होने का श्राह्वान किया । दूसरी 
प्रौर पाताललंकासे खर दपण भी अ्रपनी विशाल सेना 
, सर्हित प्रा पहुचे । सुग्रीव भी श्रपने चुने हुए सैनिकों को लेकर 
लंकामें श्रा गया कई विद्याधर राजामभी भ्रा पर्हुचे। 


विद्याधर राजाग्नो को संदेशदेनेके लिये गए हुए दूतौ मेँ 
से एक दूत हनुपुर गया था पवनंजय को विशेष संदेश 
देते के लिए । सन्देश प्राप्त होते ही पवनंजय श्रौर मानसवेग 
लंका जनेके लिए तैयार हुए, परन्तु पिता श्रौर मामा को 
तैयार होते देखकर हनुमान वरहा श्राए । 


“पिताजी ! युद्ध के लिषु म्र आ्रापको नहीं जाना चाहिये । 
म्राप यहीं रहं । प्राप तो भूरे ग्राज्ञा दे 1, 


"भाई, इस युद्ध मे तेरा काम नहीं 1 वरूण श्नौर उसके पतर 
प्रचण्ड शक्ति के धारक है । उनके सामने... 


"पिताजी ! प्राप मुर छोटा सममकर वात कर रटे हं 
परन्तु पराकम मे वय नहीं देखी जाती । न्नव एकं वार्‌ 
जाने की श्रनुज्ञादे, तभी भ्रापको श्रपने पुत्र के पराक्रम की 
प्रतीति होगी ।' 
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मानसवेग तो जानते ही ये कि हनुमान का पराक्रम 
ग्रहवितीय है 1 उन्दने किसी प्रकार कौ श्रानाकानी नहींकी, 
वत्कि हनुमान को जाने देने के लिए पवनंजय को समाया । 
परन्तु ज्यों ही हनुमान के युद्धमें जाने कौ तैयारी के समाचार 
अंजना को मिने कि वह्‌ र्दौड़ी श्रई । वसंता दौडी श्राई, प्रहु- 
सितभी श्रा पर्चा । 


दनुमान का हाथ पकड़कर भ्रंजना ने गदुगद्‌ स्वर से कठा- 


शुर ! तुभ ग्रभी युद्ध भँ नहीं जाना चाहिये । तेरे विनाम 
एकः क्षण भी रहं न सकूगी ।' 

"माताजी ! श्रापको तो इस प्रसंग पर एक वीर मात्ता को 
णोभा दे दरस प्रकार मे विदा करना चाहिये । श्राप निश्चय 
समभे कि यह ग्रापका पूत्र विजय प्राप्त कर सकुशल धर लौट 
श्राएगा 1" 

श्रंजनाकी््रखो सेरा गिरने लगे! यह्‌ देखकर मामा 
मान्षवेग ने श्रंजना को प्राए्वासन दिया ्रौर हनुमान के 
गिरने मात्रसे पवंतके भणिखरके हुए चरे वाला प्रसंग याद 
दिलाया । पु का पराक्रम सारे चिण्व्मे कीति फंलाने वाला 
दोगा..-यदह्‌ वात समभाई....अंतत म हनुमान के साय प्रहसित 
का जाना निश्चित होने पर्‌ श्रंजना सहमत हुई । 

यत्त ! टनुमान के सेनापतित्व में युद मे जाने कै ए 
हासे लाखों सैनिक नाच उठे! शुम दिन श्रीर्‌ णुम घकुनमें 
श्र॑जना ने वीर्‌ हनूमान कौ ललाटमं कृकरुम का तिलक दिया 
श्रौर युद्ध के घाजोने गगनकोगूजित्र कर दिया । 


€ 


८६. दरण एर्‌ छिनय 


रावणके प्रयाण की तैयारियां चल री शीः इतने में 
हनुमान हजारों वीर सुभटो के साथ त्रा पहुचा । हनुमान को 
दूरसेदीश्रादा देखकर राव वड़ा ्रानन्दिति हरा । रब 
से उतर कर प्रहसित के साथ हनुमान रावण कौ श्रीर्‌ वदा । 
रावण॒ने श्नागे श्राकर हनुमान को श्रपनं वाहुपाक मे वाध 
लिया, सानो साक्चात्‌ विजय को ही सामने प्राकर ब्रालिगन 
किया हो, एसा रावण को लगा । टनुमान कौ तेजस्वी मृखमुद्रा 
ग्रौर सुदृढ श्रगो को देखकर रावण ने उसके दुर्दान्त पराक्रम 
का स्ननुमान लगा लिया । 


राज -पुरोषहित ने संगल इलोक का पाठ किया, प्रयाण की 
भेसै वज उटी, खर रावण का रथ गतिमय हरा । रावण के 
पीछे ही हनुमान का रथ रक्खा गयाथा । र्थ का सार्य 
प्रहसित ने सम्हाला था, हनुमान के रथ की पक्तिमेदही 
इन्द्रजीत का रथ चल रहा था । उनके पीछे कुम्भकं, भेध- 
वाहन ग्रौर सुग्रीव के रथ शोभायमान हो रहे थे । उनके पीले 
खर श्रौर दूषण के रथ दौड रहे थे । 


गरनेक विद्याधर राजा, शूरवीर: सेनापतिगणः अर्व 
ग्रोर बहे । 
दल, पायदल, हस्तिदल के साथ वरुणपुरी की भ्रार बु 


| 
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कुछ ही दिनो मे वल्परौ के निकट जा पहुचे 1 दस्र श्रौर 
वर्ण भी पूरं तैयारी से सज्ज होकर खडाथा) वरुण 
कै एक एक से वठ्‌ कर्‌ पराक्रमी पुत्र रावणकीसेनाको सजा 
देने के लिये श्रधीर हो रहे ये । ग्रनेक शस्त्र विद्याग्रों तथा ग्रस्व 
विद्या्रौ में पारंगत सेनापति लंकापति की प्रतीक्षा मे उदछछल रुह 
थे 1 


रण क्षेत्र से वारह कोस दुर रावा ने सेना कापड्ाव 
डाला ग्रौर्‌ सूयं स्रस्त हुम्रा । एसा लगता था मानो एक विशाल 
नगर वस गया हो । ्रावश्यक कार्यो से निवृत्त होकर रावण 
ने प्रथम दिन के युद्ध कौ व्यूह्‌ रचना कर डाली. प्रथम दिन 
युद्ध के सेनापति पद पर इन्द्रजीत का चयन हुग्रा । सभी निद्रा- 
घीन हुए । भरं्तिम प्रहर का श्रोगरोश हु्रा कि जाग्रतिकी 
नौवत्त वजी । टपाटप एक के वाद एकं दल युद्ध के मैदान की 
शरोर रवाना होने लगा । श्रर्णोदय होते होते तो कुम्भकं के 
भ्रारक्षित सैन्य क छोडकर समग्र सेन्य व्यूहाकार मेँ मैदान मँ 
व्यवस्थित हो चुंकाथा। 

वरुण॒ के सैन्य का नेतृत्व पुण्डरिक कर रहा था । प्रनेक 
शस्त्रो से सज्ज होकर वह्‌ सवसे श्रागे रथारूढ होकर खड़ा था 1 
उसके पक्षमें दीं राजीव का रथ व्यवस्थित किया गयाथा। 
ठीक उन दोनों के रथों के सामने इन्द्रजीत ग्रौर मेघवाहन के 
रथ व्यवस्थित कयि गषएु घे 1 उनके पीछे महेन्रपुरी का युवराज 
प्रसन्नकीति प्रपने चुने हुए दस हजार घुडसवारों के साथ खड़ा 
था । उप्तके दोनों ्रोर लंकापति के.-प्रतिप्रिय सेनापति खर 
रौर दरूपण॒ श्रपने कष्टर शचुग्नौ का सामना करने के लिये र्थ 
मे सज्ज हो, वैठे ये। . < 


जेव कि थोडी दुर जरह वरुण॒ का मुख्य सेन्नापति योगेण 
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पचास हजार की सेना के साथ खड़ा थरा, उसके सामने ही सूर्ये 
समान तेजस्वी हनुमान पचास देजार चते हए सैनिको का 
नेतृत्व कर रहा था । 

उदयाचल पर्‌ सहरि प्रकु दग्रा श्रौर दोनों पक्षो में 
युद्धारंभं करने कै लिए व्राजेवजच्टे । इन्द्रजीत ने इ्टदेव 
कास्मरणा कर तीरद्छौडा। वहु सीधा पृण्डरिक केकानके 
पासं होकर निकल गया, पुण्डरिकि ने सत्त वेगसे दम तीर 
दोडे । इन््रजीतने दसौ तीरोंको दीचर्मेही काट द्वे ओ्रौर 
एक क्ष में पच्चीस तीर्‌ दछौड्क्र्‌ पुण्डरिक को उलभनमें 
डालने के लिए श्रपनेरथको घ्रागे वदाया; परन्तु उधरतो 
पुण्डरिक ने दस दस तीर छोड़कर इन्द्रनीतके स्थके म्रण्वौंकोो 
श्रागे वदने से रोक दिया । 


दूसरी श्रोर राजीचने प्राणौ की वाजी लगाकर लंकाकी 
सेना को धराणायी करना णुरू किया । उसके एक एक तीरने 
एक एक सैनिक को शरूशस्ण करना गुरू किया । मेघवाहन ने 
राजीव पर वाणो की वर्प करनी शुरू कर दी, परन्तु राजीव्‌ 
उनकी परवाह किये चिना, मेघवाहुन पर दस तीर छोडकर 
उसके घनुप को तोड़ डाला । मेघवाहन ने दूसरा धनुप्‌ उठाया 
ग्रौर राजीवके रथके श्रश्वोंको घायल क्या इतने्भेतो 
मेघवाहन के दोनों रोर खर ग्रौर दूषण था पर्ुचे रौर राजीव 
पर घोर ्रा्मण॒ शुरू किया, परन्तु राजीव अ्रति वीरतापूर्वक 
टट पड़ने को तैयार हो रहा था 1 उसने दस तीयो सेखर्‌के 
मुकुट को उड़ा दिया ग्नौर दस तीर से दूषण के कवच को भेद 
डाला साथ ही पचास तीरों की माला छोडकर मेघवाहन के 
प्रवो को भरशरण कर दिया । मेघवाहन ने दूषणा के रथ मे 
स्थान लिया । 
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पुण्डरिक ने इन्द्रजीत को काना शुरू किया । जयकरि येरुण 
कौसेनानेलंकाकी सेना की खवर नेली । श्रभीतौ प्रथम्‌ 
प्रहर पणं हमा मी न थां कि लंकाकी पटली शक्ति की हजारो 
सेना नष्ट. भ्रष्ट हो गई। पुण्डरिक नै सरचनेक श्राक्रमण 


हर देगुमान वरुण के सेनापति योगेण को नचा रहाथा। 
हनुमान ने देला कि पुण्डरिक इन्द्रजीत्त की श्रोर मोर्चे को बढा 
रहा है-लंकाकी सेना पीये हैट रही है । उसने प्रहसित से 
कहा: 


श्रपना रथ पुण्डरिक की ग्रोर मोदो ।' 


श्रमी थोड़ी देर है, प्रयम भरहर समाप्त हने दौ प्रसित 
नै कहा। 


भयम प्रहर पूणं होने मेँ कु ही कष्णे की देरथी। डस 
वीच हनुमान ने योगेश फे साय का दाव समेटना शुरू करिया । 
जानबुककर ठ्नुमान जरा पीये हटा । योगेग्र इपिति हो गया श्रीरः 
द्गुमान कौ त्रोर श्रागे वा ! हनुमान ने उसे जरा श्रागे घ्राने 
दिया भ्रौर ज्यो ढोक ठीक श्रा ्रागया कि प्रहसितने रथ 
को चक्राकार मेँ गति दी) य्िशक्ेरथकेचारौंग्रोर वायुवेग 
से हुनुमान का र्थ प्रुमने लया} दनुमान ने चाणों कौ सत्त 
वरषा से योगश को भारी परेशानी ओं डल दिया । इतना ही 
मही, परन्तु योगेश के धनुप को मी तोडडाला+ रथकेश्रश्वों 
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कौ जर्जरितं कर डते तथा रथ के पियो को भी शिथिल कर 
दिये । 


प्रथम प्रहर पूणं हुग्रा कि प्रहसित ने दनुमान के रथ को पुण्ड- 
रिककीभ्नोर दौड़ा दिया योगेण ने मुक्ति की ससि ली । हनुमान 
का रथ पृण्डरिक के सामने प्राकर खड़ा हौ गया, दते मे पुण्ड 
ने हनुमान को बेचैन करने के लिए तीरों का एकसा प्रहार शुरं 
किया, परन्तु हनुमान ने पुण्डरिक के एक एक तीर को प्रतिपक्षी 
तीर से तोड डाला श्नौर वड़ी चतुराई से पुण्डरिक पर दसं व 
छोडकर उसके घनुप को तोड़ डाला । पुण्डरिक ने द्या धरः 
उठाया गनौर प्रलय का हर्य खडा कर दिया । उसने कोधातुर हो 
कर हनुमान पर वाणो की वर्षा शुरू कौ । हनुमान के रथकेग्रष्व 
पीछे हटने लगे । हनुमान ने शरविद्या का स्मरण कर वास दोडा। 
एकम से सैकड़ों वाणो का सूजन हौ गया । वाँ कीर 
रल वर्प भँ पुण्डरिक हनुमान को देख सका नीः जवकि हु 
मान ने पुण्डरिक का निशाना लेकर एक के वाद एक परभिमतित 
वाण छोड़ना शुरू किया । पुण्डरिक घवराया ।. ६ 
राजीव उसके पक्ष मे ग्रा प्ुचा । उसने हनुमान्‌ को धका 
शुरू किया । इधर महनद्रपुर का युवराज मरसन्नकीति हुमा 
के पक्षम ्रा पर्चा ओरर हनुमान के साय लडते हए ण्ड 
का प्रवल सामना करना शुरू किया । पुण्डरिक प्रसच्चकीति क 
मनोर मडातो हनुमान ने राजीव पर एक साथ पचास ( 
छोड द्ये, श्नौर राजीव के रथ के ्रश्वों को यमसदनं रना 
दिया । राजीव ने छलांग भर कर दुसरे रथ यें स्थान ग्रहृए 
किया ग्रौर हनुमान पर भयंकर आक्रमण किया । 


हनुमान का रथ प्रहसित ने पीछे हटाया । राजीव आ 
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वद्य ¦ प्रहुसितने राजीव को म्रच्छी तरह्‌ भ्रागे वदने दिया 
भरौर जहां इच्छानुसार श्रे वद्‌ भ्राया कि प्रहसितने रको 
चक्राकार्‌ धुमाना शुरू किया। हनुमान ने विचि्रकलासे 
तीरोकी चारों ग्रोर वर्पाकर राजीव को घेर लिया । राजीव 
को धिरा हग्रा देखकर पुण्डरिक उसकी श्रोर मुंडा, परन्तु 
प्रसन्नकीति ने उसे भ्रागे वढने से रोक दिया... पुन्डरिक 
के कालमुख समान वाणो के श्रागे प्रसन्नकीति टिक नहीं सका। 
उसका कवच टूट गया । पुण्डरिकं प्रागे बढा””"“""परन्तु वहीं 
इन्द्रजीत नै उस्ने रोक दिया । इन्द्रजीत ने पुण्डरिक को छकाना 
शुरू किया ! पृण्डरिक इन्द्रजीत पर वुभृक्षित भेदधिये की भति 
टरुट पड़ा 1 पुनः इन्द्रजीत को पी हट्ना पड़ा । परन्तु.इस 
्रवधिमें हनुभानने राजीवके रथके श्रश्वोंका काम तमाम 
कर दिया । दूसरा स्थ प्राप्त ही सके एेसी स्थिति न यी] 
राजीव वेचैन हुप्रा । स्थ से वहु भूमि पर कुद पड़ाश्रौर 
हनुमान के वाणो का सामना करने लमा । परन्तु म्रव हनुमान 
नेजराभीसमय खोए विना राजीव के धनुप को तोड़ डाला 
श्रीर नागशस्व का स्मरण किया तथा राजीव पर छोड़ा । 
राजीव भयंकर सर्पो से वद्धंहो गया) एकक्षणमें ही-हनुमान 
ने उसे उठाकर श्रपने रथ में डाल दिया । 


लंका कौ सेना मेँ हपेव्वनि होने लगी ! पुण्डरिक भुना 
उठा 1 ग्रपने भाईको श्रु के हाथमे गया जानकार उसके भंग- 
रग में क्रोषाग्नि मभक उठी ¦ दूसरी ग्रोर वरणा के श्रन्य परा- 
क्रमीं पुव युमंगल्‌, स्वस्तिक, वासव श्रादि भौ पुण्डरिकिके 
पार्श्व मेंश्रा पहुचे ग्रीर हनुमान को जीवित पकड़लेने के द्‌ 
संकल्प से जूभने लगे । 

दुसरा प्रहर पूणं हुश्रा था । लंका,कौ सेना हनुमान के परा- 
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करम पर वलैयां चे रहा था । जवकि पृण्डरिक हनुमान के सामने 
दांत पीसता हुघ्रा युद्ध कर रहाथा। दुरसे भुवनालंकार हस्ति 
पर वैठाहु्रा रावण हनुमान के पराक्रमको देख रहा था। 
उसके पास ही में महानु पराक्रमी सुग्रीवे रथारुट होकर खड़ा 
था । हनुमान के राजीव को जीवित पकड़ लेने का पता चलने 
पर सुग्रीव हनुमानके पराक्रमपरलटु. हा गया। रावण ने 
तुरन्त सूग्रीव को हनुमान के पास पहुंच जाने कीश्रज्ञादी। 
सुग्रीव हजारो चुने हृए सैनिको के साथ हनुमान के पास श्रा 
पर्चा“ पुण्डरिक के भाई सुमंगल, स्वस्तिक ग्रौर वासव भ्रादि 
कौ थकाने लगा । सुग्रीव प्रनेक भयंकर युद्धो मे लड़ा हरा परा- 
कऋमी राजाथा 1 उसनेरेसे प्रबलवेग से म्राक्रमण कियाकि 
सुमंगल भ्रादि को पीछे हटना पड़ा । सुग्रीव पुण्डरिककी भ्रोर 
मुडा ) हनुमान को थोड़ी सी राहत मिले, इस हष्टिकोण॒ से 
सूग्रीवने पृन्डरिकको ललकारा। पृण्डरिक भ्रौरसूम्रीव के 
वीच घातक युद्धस्ना) कोई भी किसीसेहार स्वीकार नहीं 
करताथा ! पुण्डरिकके भार्ईयोंने लंकाकौसेनामें हाहाकार 
सचा दिया । प्रसच्नकीति, खर, दूषण श्रादि सामना कर रह 
थे । वरुण॒ की वीर सेना उन्हं भी थका रही थी । 

तीसरा प्रहरभी पृणंहोने की तैयारी थी । पृण्डरिक सुग्रीव 
सेजराभी पीचचेनहीं हट रहाथा। हनुमानने सुग्रीव का 
स्थान लिया । रौर पुण्डरिक पर पच्चीसं वाख छोड़कर उसे 
ग्रपनी मरोर भ्राक्षित किया। सूग्रीव वेरुण॒की सेना परट्रुट 
पड़ा श्रौर वाहि-त्राहि मचवा दी । 


हनुमान ने प्राणों की परवाह किये विना पुण्डरिक पर टूट 
पड़ना शुरू किया । प्रहुसित ने हनुमान के रथ को पुण्डरिक के 
स्थ के इतना निकटले लिया किएक दुसरे पर बाणवर्षं न 
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कर सके । हनुमान ने गदा उठाई । पण्डरिकःने भी गदा उठाई। 
दोनों रथ से नीचे उत्तर राए । दोनो के वीच दारुणा गदायुद्ध 
-चिड़ा । हनुमान ने पुण्डरिकके एक-एक प्रहार को निप्फले कर 
डी ही दैरमेंपुण्डरिक को थका दिया ग्रौैर चपलतापूरवेक 
उछलकर पुण्डरिक प्रर एक प्रवल रहार किया । फलस्वरूप 
"ुण्डरिक भिरा श्रौर ठनुमान ने उसे.उठाकर अपने रथँ डाल 
दिया । लंकाकी सेना जोरगोर से हृपनाद-कृरने लगी! . 


पृण्डरिक को भिरा हु्रा जानकर स्वयं वर्णराजे प्रपनी 
-प्रजेय ठस्तिसेना के साथ वश्च भ्राए। इसग्रौर रावने जहाँ 
वष्णराज को हनुमान की ओर राये वढृता देखा, तो वायुवेग 


चीच युद्धठ्न गया) चौथे बहरका आरम्महो चुकाथा। 
वह्णाराज मे श्रपने स्रपूर्ं पराक्रमसे राव्रण का दवि नहीं लगने 
दिया । रावणा ने ्रपनी मत्र विद्याग्नोका स्मरण किया: परन्तु 


रावणा ने भुवनालंकार दस्तिको वरुण॒के हस्तिके साथ 
`टकराया श्रौर कपटकुशल रावा छलांग मारकर वख के हुस्ति 
वर्‌ कूद पड़ा) वर्णको कत्पनाभी न थी किरावरा दस 
मकार कूद पडेगा । रावणने वरुणा पर भयंकर ग्राक्रमर कर्‌ 
-उसे पकड़ लिया । । ध 


वस्त { वरुणा क हाथी प्र लंकापति का ध्वजे फहूराने 
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लगा । युद्ध वन्द हो गया! लंका की सेना नै वहूत समय तकं 
जय-जयकरार किया ! रावण वरुण को लेकर श्रपनी छावनी की 
ग्रोर मुडा श्रौर सूं ग्रस्ताचल में पर्हुच गया । रातत विश्वाम्ें 
व्यतीत को । प्रातःकाल नित्य क्रिय्राश्रौं से निवृत्त होकर रसाव्रण 
ने वहीं पर्‌ सभा बुलाई, ग्रपने-ग्रपने स्थानो पर सभी विद्याधर 
राजा भ्रादि भ्रासीन हौ गए । हनुमान को रावणा ने ्रपने पास 
ही सिंहासन पर विठाया | 


रावणा के सामने वरुण॒ ग्रौर उसके सभी पुत्र खडे क्यिगए" 
रावण ने श्रपना वक्तव्य शुरू किया । 


"माननीय रजेश्वर, युवराजगण श्रीर्‌ प्ररे सुभटो | 
वरुणराज जंसे पराक्रमी राजा के साथ युद्ध मेँ आपने विजय 
प्राप्त की है । इससे मेरे हृदय में अ्रपू्वे श्रानन्द है, परन्तु इस्त 
युद्धविजय का यश मैँ पवनंजय पृत्र वीर हनुमानको देता ह । 
हनुमान का प्रदुमूत पराक्रम देखकर भें वास्तव के मूग्धर्ह।' 


वरुण॒ श्रौर पडरिक-राजीव श्रादि ते हनुमान कौ भ्रौर 
देखा । उन श्रमी दही पता चला किं यह्‌ वीर युवक पवनंजयः 
का नंदन दहै) उन हषं हुश्रा, हनुमान ने रावणं को प्रणाम 
करके कटा :--"महाराजा गनौर सुभटो ! ग्रह विजय मेरी श्रकेले 
की नहींटै । भ्रापसब के साथ विनाग्रौर इसमे भौ पूज्य 
प्रहसित चाचाकेविनातो्मै कु नहीं कर सकता था । श्रत: 
दस विजयकाश्रयतोश्रापसवकोहै।' 


सुभटो ते हनुमान कौ जय वोली । 


लंकापति ने कहाः-- शप्रयिनंदन के पात्र जैसे भ्रापसमभीरहै, 
उसी प्रकार पराक्रमी वरुणराज श्रौर इनकेयुपूत्र भीर । मै 
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-टुनकी वीरता पर प्रसन्न हं ममे वरुएपूरी का राज्य नही 
चाहिये, मै इन्द ्रपना राज्य पूनः लौटाता हूं! 


मुम ने लंकापत्ति की जय जयकार्‌ की 1 इन््रजीत्त ते खै 
होकर राजीव ग्रादि के वन्वन दछधोड दिये श्रौर उन्ं उचितं 
रासन द्यि । वरूणराज ने लंकायतति को एक दिन वर्एपुरीं मे 
सकने फे तिये प्रार्थना कौ 1 रावणा ने उसे स्वीकार की} संवको 
लेकर वरुणएराज ने चरुणपुरी भ प्रवेश किया । 


३०. चर मुनिवर बनते हं 


श्रो राम की भ्रयोध्या का यह स्वशणिम इतिहास है ! 


उस समय श्रयोध्या सुशीला, सुगुणा, सुजला प्रौर सुफला 
थी । उस समय के राजा शील के पक्षपाती ग्रौर शीलवानों का 
ग्रादर करने वालेथे। तव प्रजा सदाचार में ही जीवन की 
सफलता मानने वाली ग्रौर सदाचार के लियेग्रपनेप्राणो की 
भी वाजी लगाने वाली थी) 


विजयराजाभी एसे ग्नौर उनकी प्रजा भीटेसी ! मात्र 
पाचों इन्द्रियों के विषयो मेँ मुग्ध होने वाले कीडे वे नहीं थे । 
परन्तु परमात्मा श्री ऋषभदेव से चली भ्रा रही श्रौर भगवान 
मूनिसृत्रत दारा पुनः स्थापित श्राध्यात्मिक संस्कृति के मान- 
सरोवरमे क्रीडा करने वाले वे राजहंस थे। 


महाराजा विजय के दो पुत्र थे । वच््वाहु वड़ा पुत्र त 
तथा पुरंदर छोटा था 1 माता हिमचूला ने ्रपने दोनों पूर्मं 
दिव्यदृष्टि से गदेन ग्रागे करके देखा । स्थुल देह के भीतर रही 
हुई श्रात्मा्रों को देखीं । प्रनन्तकाल से चली श्रा रही श्रवनति 
गनौर उन्नति का रोमांचकारी करम देखा । हिमचूला ने दोनों 

पत्रोकोशछूलेसे दी परमात्मा के प्रनुरागी बनाए, परमात्म-पंथ 
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के ्रमिलापी वनाए्‌ । उरन्ह रेहिक प्रलौभरनो से भरी हुई 
लोरिर्या न सुनाई ! उन्हें तो ञान इष्टि का उदूधाटन करने 
वाली, मोहनिद्रा से जगाने वाली सुन्दर लोरिथां गाई गड! 


श्रनन्तकाल सेभव मे भटका-माया में लिपटाया, 
भ्रनन्त ज्ञान के स्वामी चेतन ! श्र्नान ने भरमाया। 
शुद्ध वृद्ध त्रु निरंजन है--राय रहितं है कीर, 
इस जग की है भटी माया--ईइसमे रहना धीर । 
दह्‌ रहित श्रौर नाम रहित त्रू-देहनाम मायाके, 
कीति - श्रपकौति महीं तेरी, काम सभी माया के। 
स्वार्थं भरे ह नाते सव ही, इनमे नही भस्माना, 
एक प्रभु परमात्मन्‌ से पत्र ! श्रपना राग लगाना । 


भूल मेँ से दी जिन वच्चौ को एेसी शिक्षा मिलती दी, 
उनकी प्रन्तराटमा विरक्त हो इसमे प्राश्च्यं कंसा ? ववाह 
जैसे जसे वड़ा हु्रा वेमे वैसे उसने अनेक कला हुस्तगत कीं 
परन्तु उसका वित्त तो श्रा्मा की वैराग्य दणाको प्राप्तकरन 
कैलिषएम्रातुर् हौ रहाथा। 


वपं वीतते कितनी देर ? ववाह युवावस्या अँ प्रविष्ट 
दए । मकर ध्वज का श्रभिमान भी जिसके सामने फीका लगे 
ठेसा उसका श्प ग्रीर सौन्दर्य खित उठा ! श्रनैक राजकन्यां 
वज्वाहु की सहचारिणी वनने के लिये तरसने लगीं । पिता 
विजयराज वज्रबाहुं का व्याह करने कै लिए उत्मुक घने। 
विजयराज का चच्वरवाहु पर वड़ा प्रेम था । वच्रवाहु को इस 
वात्र कापताथा। व्याह के लिए चच्वाहू त्रातुरन्हीं ा। 
भव के भोगों की श्रोर उस सहन उदासीनता यी 1 
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इधर विजयराज की राजसभासें नागपुर के राजा इभ- 
वाहन के महामन्त्री श्राकर खड हुए 1 विजयराज ने उनका 
स्वागत किया प्रणाम करके महामन्त्री ने इभवाहून का संदेश 
प्रस्तुत किया । 


"महाराजन्‌ { हमारे महाराजा ने श्रापके पास एक रमांग 
करनेके लिएमुभेभेजारहै। श्राप ह्मे नाराज नहीं करेगे, 
एेसी श्रद्धा से हम यहं म्ये 1 


“मन्त्रीश्वर ! महाराजा इभवाहन की माग मूसे किस 
प्रकार नकारीजा सक्ती ? परन्तु श्राप क्या माँग लेकर 
श्राए है, वह वतां ?' 

श्राप शायद जानते होगे कि देवी चूडामणि कौ मनोरमा 
पत्री यौवनवय में प्रवेश कर चुकी है। रूप प्रौर कला मेवे 
पारंगत वनी हँ । देवी चूडामसि ने सुसंस्कारो से मनोरमा को 
अ्रलंकृतकी हैं| 

महाराजा इभवाहन की इच्छा है कि ग्रापके सपुत्र व्- 
वाहु कुमार के साथ मनौरमाका पारिग्रहण संस्कार किया 
जाय 1' महामन्त्री ने मांग स्पष्ट की } विजयराजा प्रसन्न हुए । 
एक दिन विचार विनिमय करके दुसरे दिन प्रत्यत्तर देने का 
कहकर विजयराज ने महामन्त्री को प्रतिथिगृह में रुकने के लिए 
कहा । 

विजयराज ने पटरानी हिमनचरूला से बात की । यद्यपि 
हिमचूला के हृदय मेँ पुत्रो को संसार के भोग मागे पर मोडने 
कौ भावना नहीं थी, परन्तु पति के श्रभिप्राय को वे जानती 
थीं । साथ ही वच्रवाहु के प्रति राजा का ग्रनुराग कितना तीत्र 
है, यह्‌ भी वह्‌ भली प्रकार जानती थी 1 उसने विजयराज 
ॐ प्रस्ताव का समर्थेन किया । 
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विजयराज ने नागपुर के महामन्त्री को बुलाया श्रौर गुम 
समाचार दिये । महामन्चरी प्रसन्नौ गथेमौरशरीध् ही व्यहं 
करते का निश्चय कर महामन्त्री ने नागयुर की शरोर प्रस्थान 
करिया । 


~ वच््रवाह कौ अपनी शादी के समाचार भिले 1 उसके हृदय 
मे जरा भी त्रानन्द कौ ग्रनुभूति नहीं हई ) इसी प्रकार न कोई 
तेदभी हृग्रा । संसार कौ प्रकृति को वहकज्ञानटष्टिसे देन 
रहा था) । = | 


श्पदी क द्दिनि तय दौ गया । विजयराज नै श्रपने ्राज्ां- 
किति राजानौ, मित्र राजार्धो रौर स्नेही स्वजनों को भ्ार्मत्रसा 
द्विया, महान्‌ आ्राडम्बर के साय पुत्र के विवाहोत्सव को सम्पन्न 
करवाने फे लिए उन्होनि वदी मारी तैयारी करवाई } 


राजा इभवहिन ते भौ विशाल परिकार के सथं कुमार 
कौ नागपुर भेजने के लिए विजयसाज कौ निमन्त्रण भेजा 1 


पच्चीस राजकुमारों ग्रौर सैकड़ों स्नेटी स्वजनों के साथ 
वच्यवाहु नागपुर जाने के लिए रवाना हृप्रा । माता हिमचुला 
-ते वज्वाहु की ललारमें करकुम का तिलक किया ग्रौर्‌ श्रागी- 
-वादि दिया 1 


ग्रल्य दिर्नौँ के प्रवास क परण्चात्‌ वरात्र नागपुर कै रदावन 
म भ्रा पहुंची । वच्वाह को देखने के लिए चागपुर्‌ के हृजासौं 
नर-नारी उमड़ पड़े । मनोरमा की सखियां तो व्यवह के 
निकर भ्राकर टकटकी वांधकर देखने लगीं श्रीर्‌ द्यन्त टेपित्त 
हो मई । मने दी मन मनोरमा को कोटिशः घन्यदाद देने लगीं 1 


सचिर्या मनोरमा के साम्ने मोजी मरकर ववाह की 
य्रशंस्रा करने लगी, मनोरमा का मन मी नाच उठा । 
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राजा दमवाह्न ने वरात का स्वागते वदे ठाट-वाटसे 
किया ग्रौर भव्य महलों में उसे श्रावास दिया । रानी चूडामणि 
ने दामाद को देखा श्रौर वह्‌ प्रसन्न हो गई । 

णुभ मुहूतं मे परिग्रहण संस्कार सम्पच्च हुप्रा । नागपुर मे 
ग्रपूवै हर्पल्लास व्याप्त हौ गया । स्वको प्रसत्रता धी 
परन्तु वख्रव्राहु का मन उदासीन था । उसक मुख पर्‌ ब्रानन्द 
था परन्तु ्नन्तःस्थल से वह्‌ भिन्न धा। 


विवाहोत्सव सम्पच्च हृश्रा श्नौर मनोरमा को लेकर वरातने 
ग्रयोध्या की शरोर प्रयाण किया । मनोरमा के भाई उदयसुन्दर 
ने वच्रवाहु के रथ का सारथ्य सम्हाला । वहिन कं प्रति प्रीति 
के कारण वह्‌ भी श्रयोध्या जाने के लिए उल्मुक था । 


त्रागे पच्चीस राजकुमारों के रथ चल रहे थे । उनके पीचे 
वच्वाहु का र्थ चल रहा था श्रौर उसके पीले संकड़ों राज- 
पुरुषो श्रौर स्वजनों के रथ-ग्रष्वादि चल रहै थे । 


प्रभात का समय था । वातावरण मनोहर था! एक भ्रौर 
गिरिमाला ग्रौर दूसरी शरोर सरयु का नीर““"वीच से वरात 
पार उत्तर रही थी । उदयसुन्दर श्रौर वज्रवाहु का निर्दोष 
वार्ताविनोद चल रहा था । साथ ही साथ व्रवाहु की हृष्टि 
गिरिमाला के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर दौड़ रहीं थी । प्रकृति कं 
सौन्दयं को देखकर वह्‌ प्रसच हय रहा था । उसने उदयसुन्दर 
से पुटा : 

"कमार ! क्या तुम जानते हो कि इस पवत काक्या 
नाम है?" 

'वसन्ताद्वि" उदयसुन्दर ने पवेत का नाम वताया। 

"वास्तव म, वसन्त ऋतु ही मानो यहाँ स्थाई निवास करती 
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ह एेसा लगता है 1' वच्वाहु ने वसन्ताद्ि के सौन्दर्य का 
यशोगान किया ।` इतने मँ उसकी हष्टि एक छोटे से शिखर पर 
गु । वह्‌ चौक उठा) उसने सूक्ष्मता से देखना शुरू किया । 
एक महामुनि को ध्यानस्य दशा मे खड़े हुए देखा । 


बाल रवि की मृदुं किरणें मुनिवर के मुख पर क्रीड़ाकर 
स्हीथीं। मानो शिवपुर कामा देखते हुए खडे हो ।. इस 
प्रकार उनकी तपस्वी देह्‌ शिखर पर शोभायमान हौ रही थी ] 


मेघ को देखकर जसे मयूर नाच उक्ता, पद्मकोदेख 
कर.जसे भ्रमरगुजार करने लगता है, कुमार वज्वाहु मुनिवर 
को देखकर धिरक उड । मुनिवर के चरणो मे वंदने कर ग्रात्मा 
को श्रूं श्रानन्दसे भर देने के लिये उनका उल्लास जाग 
उठा। 


ष्य रोको" कमारने अ्रज्नादी। , 
“कयो, प्रचानक ?  श्रश्वोँ कौ लगाम खींचकर उदयसूुन्दर 
ने पूछा । । ॥ 

शरे! देखो तो सही ! सदुभाग्य की वलिहारी""“"““पेसे 
ग्ररण्य में महामुनि के दर्शन.हुए ।' 

"करा है?" चारों श्रोर दृष्टि फैरते हुए उदयसुन्दर ने 
कहा । 


"देखो ! वसन्ताद्रि के उस पश्चिमी शिखर पर“ कुमार 
ने उदयसुन्दर का हाय पकड़कर लम्बा करके मुनिवर को 
बताए । उदयसुन्दर ने मुनि को देखा““““उसने वच्वाहु से 
कहा- क 


सच्ची वाते है ्रापकी 1" 
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नकते लगते है! मानो कल्पवृक्ष ! हैन 1 वच्वाहु एकटके 
से मुनिवर को देख रहा था । उसकी ओरल मे हप समाता दी 
नहं था। जितने हं कौ प्रनुभूति मनोरमा के साथ पाणि- 
ग्रहण में नहीं हई, उससे करई गुना षं मृनि दर्णनमें हस्रा ध्रा । 
उदयसुन्दर तो वज्रवाहु को देखकर हंस दिया 1 

वयो ! इतने ग्रधिक श्रानन्द मे ? एक मुनि कौ देलकर 
इतना श्रधिक हये ' 

हषं क्यो नहो ? प्रानन्दक्योन उमडे? इन महात्माने 

वास्तव मे श्रपनी श्रात्मा को उन्नति के शिखर पर परटुचाई ह“ 
इस मनुष्य जीवन के महान्‌ कर्तव्य को श्नदा कियाहै।' 

साधु होना ही क्या मनुष्य जीवन का महच कर्तव्य है ?' 

"निस्सन्देह्‌ 1 

"तो क्या, श्रापका भी यही विचार है ?* उदयगुन्दर वह्नो ई 
को वातो के हास्यरसमें चभोर रहाथा। 

"वयो नहीं ! भेरी भी च्नान्तरिक इच्छा साधु जीवन कौ 
ही है 1" वज्रबाहुं ने गम्भीरता-पूवैक प्रत्युत्तर दिया । 

"तो फिर इतनी वदी वरात लेकर पधारने का कष्ट ही 
क्यों कियाथा।' 

"पिताजी के ्रनुरोध से ।' 

"तो रब श्रापको कौन रोकतादहै? शुभम कायेमें विलम्ब 
नहीं करना चादहिये 1 श्रापके शुभकाये में यै भी सहायक 
वनू'गा 1 उदयसुन्दर ने मजाक उडाना शुरू किया । 

'उदयसुन्दर ! सोचकर बोल रहै हौ न ?' 

"हु, हा + 
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"देखना ! क्षतिय का वचन मिथ्या नहीं हौ जाए 1" 
श्रयश्य । 


वृ्वाह रथ से नीचे उतसया । मानो माया-नमरी से वाह्र 
श्रायादहौो। उसके पीये मनोरमा भीर से नीचे उतरी । 
उदयगरुन्दर ग्रीर पच्चीस राजकुमार भी कूुवरि के पी पीचे 
चले । कोई मी वज्वाहू को विरक्त श्रात्मा कौ पहचान नहीं 
सका या। मनोरमा भी उदयसुन्दर श्रीर वज्रवाहृ . कै वार्ता- 
लापको मार एक वार्ता विनोद ही समभ रही यी । 


एक खूपमुन्दरी के साय शादी करके लौटता हुश्रा नवयुवक 
राजपुत्र यकायक साधु हो जाए, एेसी कल्पना भी कौन करः 
सकता है । यत्कि एसे रागरंग के मस्ती भरे श्रवसर पर 
साधुता की वात भी कोई करता है तो हास्यास्पद लगती है । 


जगत्‌ जीव की वाह्य क्रियां देखकर ही उस जीवके 
सम्बन्य मे ऊँची नीची कत्पना करने लगता है, जवकिः जीव 
की क्रिया की श्रपेक्षा ्रातरिक भाव भिन्न हो सक्ते! परन्तु 
उन श्रांतरिक भावों को चर्म-चक्षग्रों से हम नहीं देख सकते'। 
शने देवने के लिए तो दिग्य चक्षु चाद्ये । वजवाहु णादी 
करके नौट रहे हः““"जगत्‌ के सिए यद्‌ प्रसंग राग कौ महफिल 
कृटृलातादहै ¦ णादी करने वाला रागी ही होता है-जगत्‌ की 
देसी मान्यता रहती है"““"उदयसुन्दरने भी ठता ही मान 
लिया, परन्तु ववाह ने उसकी मान्यता मिथ्या सिद्ध कर्‌ , 
दिगा 

वघव्राहु ने वमन्ताद्विकौ श्रोर दग वद्ाएु। उसकी 4. 
मुद्रा पर वयग्यकी सेत्राएुश्रंपित्त हौ म्हु। उसको चाल 
व्यानकौी गज मुना देने समो । उदयसन्दर कैः हृदय मं {५^५। 


& 
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उत्पच्च होने लगी कदी ववाह वास्तव में साधु वन तोन 
जाए ?", उसने मनोरमा की ग्रोर देला । मनोरमा के मूख 
पर विता की रेखा उभर श्राई । उसने रोष भरी इष्टि से 
उदयसुन्दर की ्रोर देखा । फौरन वह्‌ व्रवाहु के श्रागे जाकर 
खडा हो गया । 


“क्या वात है ! ` वज्वाहु ने पृछा । 

"मरे विनोद को गम्भीर स्वरूप न देने की प्राधेना है ।' 

ने तुम्हारे शब्दो को विनोद माने ही नहीं 1 ` वज्रबाहू ने 
कु मुस्करा कर कहा 

वैन जो कुछ कहा है, वह केवल वार्ता विनोदमेही 


लिये प्रेरणारूप बने हैँ 1' 


"नहीं नहीं मैने श्रापको प्रेरणा देने के लिए कहा ही नही" 
पाप दीक्षा का विचार ही न कर" उदयसुन्दर के मुख पर 
ग्लानि छा गई । 

क्योन? इस मानव जीवनमें त्याग का विचारन किया 
जाय, तो कौनसे जीवनमें करं ?' 


महाराज-कुमार ! क्या यह वय त्याग की है ? त्याग की 
वय मँ त्याग के विषय में सोचे, श्रभी नहीं |" उदयसुन्दर ने 
वच्रवाहु का हाथ अपने दोनों हाथों में दबाया। 

'युवावस्था ही त्याग के लिए उपयुक्त है । एेसी श्रौर कोई 
अवस्था ही नहीं । उदयसुन्दर ! त्याग-मागे की उपासना के 
न्निण मेरे ब्रात्म-कल्याण में तुम्हारी सहायता श्रपेकित है 1 
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च्कृपा करे । यह प्रसंगत्याग का नहीं। हमे तो ्रापसे 
स्रभी वड़ी वड़ी भ्राश ह.^““"हमारे मनोरथ है" 


चकुमार ! संसार कौ कौनसी प्राश पूणं हई है ? कौनसे 
मनोस्व पूरणं हृए दै । मरुभूमि में दीखते मृगजल के पीदे हिरण 
जँसेःदौड दौड कर प्रणोसे हाय वो वैस्तादै उसी प्रकार 
संसारके सुखो के पीथे भटकती टृई जीवात्मा श्रपने पुण्य घन 
सेहदाय धो वैरती है ग्रौर नन्त मे मौत का शिकार वनतीहै।' 
ववाह के मुखसे वैराग्य का भरना प्रवाहित हो चला। 
पच्चीसों राजकुमार ववाह के वचन मुनकर दिग्मूद्‌ हो गए । 
राग-फै महलमें त्याग का संगीत सुनकर सभी राजकुमार 
श्राफ्चर्य-चकित हौ गए । 


श्रापकी वात सत्य टोते हए भी, इस प्रसंग कै प्रनुकूल 
नहीं है, मेरी रायन प्रार्थना ह कि इस समय यह्‌ लत द्धोड़ दे 1" 


उदयुन्दर्‌ ! तुम श्रपना वचन भूल गए क्या? 


_ “वार्ता विनोद मं वचनों को पकड़ा नहीं जाता । इनका 
-उलंघन दोपपुणं नहीं गिना जाता । ग्रादी के गीतों कोसत्य 
नहीं समश्ा जाता 


“उदयसुन्दर ! तरुम मात्र इमी लोक का विचारन करो, 
पस्लोक के विषयमे भी सोचो । तुम्हारे वचन तो निमित्त यनै 
दै वाको मेरेहृदयमे वैराग्य की मावना तो वचपनसेही 
रही है मनैः स्प॑सारिकि मुखो मेरृदचि महीं" 


उदययुम्दर मौनं रहा । परन्तु इमी व्रीच इनदरपरस्यका 
यवराम श्वेतकोति जौ क्रि ववाह फा विकतिष्ट मित्रया वह्‌ 
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प्रागे ्रायाग्रौर वज्वाहुको दीक्षान चेनेके लिये समाने 
का प्रयत्न करने लगा । 


¶वेतकीति ! तु इतना तो स्मेच कि म किस मां पर जाना 
चाहता । मे जिस मागे पर जाना चाहता वह तुम सव 
सेलिएभीश्रयस्करहै। श्रात्मा का्रनन्त मुख इसी मागं 
पर सिल सक्ताहै। रंग-रागग्रौरभोगमे कभी भी जीवन 
को तृप्ति नहीं होगी, रतः तुम को इसमें श्राग्रह॒ करनाभी 
नहीं चाहिये 1 


'वज्रवाहु ! पारमार्थिक हृष्टि से तेरी वात मै स्वीकार 
करता रह परन्तु इस श्रवसर पर तुभे ग्रपने विचारों को कार्या- 
न्वित नहीं करने चाहिये । हमारे लिए न सही, पर मनोरमा के 
लिए भी तुम्हे सोचना चाहिए । तेरे पोदचै इसकी क्या स्थिति 
०००१० ? इसके कल्याण का विचार करने की भी तेरी जिम्मे- 
दारी है," ष्वेतकीतिने मधुर शब्दों मे श्रपने विचार व्यक्त 
किये । 


भ्रवश्य | मनोरमा के हित को श्राघात न पहुचे यह्‌ मुभे 
सोचना चाहिये । परन्तु मै मानता ह कि यह एेसे उत्तम कुल 
के संस्कार प्राप्त करवचुकीरहै कि मेरे मागे मे यह मेरी सहायक 
बनेगी 1' 


"यदि इसके हदय मे वैराग्य होतातो यहु शादी दही न 
करती संसारके सुख भोगनेके प्ररमान लेकर इसने तेरे 
साथ वरण क्यार, तू इसका इस प्रकार व्याग करके इसे 
धोखादेर्हाहै, मतो एेसादही लगता; श्वेतकीति ने 
बलपूवेक दलील की । 
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भित्र! म तौ मानता ह कि इस मागे पर जाकर किसी 
कोधोलानहींदेरहाहूं।हां{ यदि म इसका त्याग करके 
किसी दूसरी राजक्रुमारी को रहण करू" तव तौ धोखा कह 
सकते ह, परन्तु व॑राग्यके मागं परजानेमेतोर्म इसे मानव 
जीवन के सर्वो्तिम कत्तव्य कए सान करवानि मेँ निमित्त 
नेताह! 


मौन दा गया । वच्रवाहुं के सिवाय सवके -मुख. पर गाढ़ 
निराश्रा श्रीर्‌ उद्रेग के वादल द्धा गए) विवाह महोत्सव का 
श्रानन्द लुप्तहौ गया 

क्या संप्रार में रहकर श्रात्मा का कल्याण नदींहो 
सकता ?* उदयसुन्दर ने पनः अपनी दलीले शुर की । 


संसार म रहकर भरत महाराजा नै केवल ज्ञान प्राप्त 
नहीं किया क्या ? ° श्वेतक्ीति ने उदयसुन्दर कौ वात को दृष्टां 
से पुष्ट किया 1 


(तुम केवत मेरे प्रति राग से प्रेरित हौकर ही वात कर्‌ दहे 
ही । वुम मुके संसार मे रखकर ग्रपने मन को प्रसन्न रखना 
चाहते ह्य, परन्तु मेरे हृदय के विपयमें तरुम लोग श्रमी तक 
नहीं सोचते ! मेरा हृद्य संसारयासं कै प्रति सग-विदहीन वन 
शुका है, तव क्या मु संसारम रखकर भेरे हृदयौ तुम 
भरक्नन्न कर्‌ सके ? मेरी ्रात्मा जिसके लिए प्रतुरदोरही 
टै र्सेग्राप्तकरनेमें तुम मेरी सहार्ता करोतो क्या वह्‌ 
तुम्टर प्रेममाव का कर्तव्य नहीं ह ?' 


श्राप ग्रपनी हौ श्रात्मा का कत्यासा करने के लिए सवको 
छोडकर, दुःसी केर चते जा रहै, क्या यह्‌ स्वार्थं भावना 
महीं ईह १" उदबसुन्दरने कटा! 
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चेतो चाहतारहकि मै श्रकेला ही चारिच्य क्योँलूु? 
श्राप संवको साथ लेकर श्रात्मा काकेल्याण॒ करर । किसी को 
दुःखी करनेकी मेरी भावना नहींहै 1 समी परम सुख प्राप्तं 
करे, ग्रात्मा के ्रनन्तं सुखो कौ प्राप्त करे, यही मै चाहता ह ।' 


'मुैतोलगताहै कि मेरे विनोद के शब्दों से ्रापको 
वुरालगाहैग्रौर श्राप ्राग्रह कर रहै हैँ । श्रापका यह्‌ वैराग्य 
क्षणिक है 1* उदयसुन्दर ने नाराज हृदय से कदा । 


'उदयसुन्दर ! तुम्हारे वचनो से मुभे जराभी दुःख नहीं 
लगा । मैने तुम्हँ पहले भी कह दिया है कि तुम्हारे वचन तौ 
मात्र निमित्त वने है, वरना मेरे हृदयमे तो वैराग्य बाल्यकालं 
सेहीघर कर चुके दहै भ्राज वह्‌ उत्कट बनां दहै श्रौरत्याग- 
भागे पर श्रग्रसर होने मे प्रबलवेगदेरहाहै।' 


सनोरमा मौन रहकर श्रपने पति के शब्दों को सुन रही 
थी 1 वच्रवाहु के शब्दों मे वास्तव में उसे तीव्र वैराग्य सुनाई 
दिया \ उसके चित्तम रागश्रौर त्यागका द्रन्द्र लिंडा। 


एक श्रोर सांसारिक वैषयिक सुखौ की श्रोरं प्राक्षण हने 
लगा तो दूसरी श्रोर पत्तिके त्याग मागं का श्रनुसरण करनेको 
श्राकषण होने लगा । अराज तक निमित भावी युखभोग कां 
महल भग्न होकर चुर चुर हौता दिखा भ्रौर नवीन कष्टपूणं 
मागं पर मुड़ने के लक्षण दीखने लगे । उसका युवा हृदय धंड- 
कने लगा । कुछ ही क्षणो मेँ निरय करना था श्रौर उसी परं 
उसका समग्र भविष्य निण्चित्‌ होने वाला-था । 


पुरन्दर-कूमार ज्येष्ट भ्राता के जीवन से सुपरिचित थां) 
वह्‌ जानता था कि वच्रबाहु वाल्यकाल से ही विरक्त दँ । उसके 
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ध्यानम थाकि संसारके जीव.जिस्त विपय सुख में ग्रानन्दका 
परनुभव करते है, उस्न विपय सुख सरे वज्रवाहु का चित्त विरक्त 
ह्यो चुका था श्रौर वह्‌ यह्‌ भी जानता था किं कंभी भौ वजरवाहु 
संसार कां त्याग कर वैराग्य क मागं पर्‌ चल पड़ेगा । . 


; - उदयन्ुन्दर मरौर ष्वेतकीति ने 'वजवाहु के सामने श्रनैकों 
दलीलँ रखी परन्तु पुरन्दर तो एक शब्द भी नदीं वोला, ययपि 
कभी भी पुरन्दर के सामने वख्रवाहूु के साथ चर्चा मे उततरने 
कां प्रसंग उपस्थित नहीं हरा । चखवाहु के विचारो को पुरन्दर 

श्रादरटपूर्वंकं समभता धरा ञ्नौर स्वीकार करताथा। पुरन्दर 
को भ्राज विश्वास हो चुक्रा था किं ज्येष्ठ भ्राता ग्राज संसार 
का त्याग श्रवफ्य कर देगे ! ग्रपने परम श्रद्धंय श्रौर परम श्रियं 
वड़े माई की'विरह्‌ की कल्पना ने उसकेदिल को दुःखी कर 
"डाला 1 उसकी रखी में अस्र उमड़ पडे, परन्तु कोई देख नले 
इस प्रकार उसने श्राखे पद डाली, परन्तु वजरवाहु की हृष्टि 
से पुरन्दर कौ यह्‌ स्थिति चिप न सकी । 

. पुरन्दर, पिताजी को तू ग्राश्वासन देना । इनके दिल कौ 
-प्राघात तौ श्रवष्य पहुचेगा, परन्तु वे ज्ञानदष्टि वलि हँ 
"उनकी अन्तरात्मा को वाद मेँ्नानन्दं होगा“ग्रौर माताजीत्तो 
हभ वैराग्य का योध पारु पढ़ने वाली गुरू द-"उम्हे तो 
अपार हं होगा~हन साव्वी हृदया माता को मेरा वन्दन 

ना! 


ध्वे भाई" पुरन्दर रुदन को रोक न सका । वज्रवाहू के 


-चरणोरम वह्‌ नुदक पड़ा! कुद भी त्रोलन भका~-सिवाय 
“र्दन व“ । 


` पुरन्दर तुके एमा नहीं करना चंहिष, तुके मी विष्यं 


१६९ 


इसी मार्गं पर ग्राना है) भगवान ऋपमदेव से लमाकर ग्रपनीः 
यह परस्परा चली भ्रा रही है । तेरा सारे कशल हौ ।' 


पच्चीसों राजकुमारो की अखं भीग गई, उदयसुन्दर को 
ग्रा से मास्‌ की धारा वहने लगी । सनोरमा मन को मज 
वूत कर, रख वन्द करके जीवन के रहस्य को क्षमभपनेका 
प्रयत्न करने लगी । 


'उदयसुन्दर, मुभे अ्रनुज्ञा दो इतना ही नहीं, पर्‌ तुम भी 
सव परमात्मा जिनेश्वर के मागे पर मेरे साथ चलो} हम सव 
्रपनी ्रात्मा को उज्ज्वल वनाकर एसे सिद्ध स्थान पर परू 
जाएं जहाँ से कभी भी श्रपना वियोग न दौ] । ग्रनन्त ग्रनन्तः 
काल-पर्यन्त साथ ही रहः“ साथ ही भ्रनन्त सुख का श्रानन्द ले 1 


` संसार के तुच्छ, अ्रल्पकालीन, परिणाम में दारुण, पराधीनः 
सुखो के इन्द्रजाल मे न फंसो ! अ्रात्माको भूलकर जगत को 
मायामे भटकन जभ्र 1" 


सभी वज्रवाहु की शक्कर से भी मधुर वाणी सुन रदे थे 


उनकी रागाग्नि वुभने लगी । त्याग की ज्योति प्रकट होने 
लगी । 


श्रपने श्रनन्त-काल के भ्रूतकाल को याद करो..“.भुतकाल मे 
क्या नहीं भोग किया ? क्या नहीं देखा ? फिर भी तृप्ति नहीं 
हई । भोगकी तृप्ति कमी भी नहीं होती । व्याग सेदही 
ग्रन्तरात्मा कौ चरमतृप्ति होती है, व्यगसे ही परमसुख का 
ग्रनुमव होता है ।' 


पच्चीसौ राजकुमार ग्रौर उदयसुन्दर के भावुकं हृदय 
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पिघल गए 1 क्यों न पिघल ? चच्यवाहु के प्रति सवका अनुराग 
था, सम्मान धा 1 मनोरमा जेसी रूप सुन्दरी ` के साथ शादी 
करके ्रभी घर तो पहुंचा भी नही, कि इस जीवन के सर्वस्व 
का त्याग करके परमात्मा के परम पथ पर जाने कै लिये उत्सुक 
चने, उसकी ब्रपूरवं सत्वशील भ्रात्मा के विनञ्र विवेकयुणं तथा ` 
"वैराग्य से भरपूर वचन भावुक हृदयो पर जादू कर जाते र । 


परकरृति का यह्‌ नियम है : जिसके प्रति हम ग्रान्तरिक प्रीति 
हो, सम्मान हो, उसके वचन हम पर श्रपेक्षितत प्रभाव करेगे ही । 
जिसके प्रति हमे धृणा टो, ग्रप्रीतिं हो, उसके कंसे सी वचनं 
हम पर्‌ श्रपेक्षित्त प्रभाव डालने में निष्फल ही रहते है 1 


~ -मनोरमा तो श्रपने प्राणएप्रिय पतिके वचनो एकाग्र हौ 
गई 1 उसने ग्रपने चित्त मे पति के पथ प्र हीचलने का हृद्‌ 
संकल्प कर्‌ मिया । उसने श्रपने मस्तक पर करद प्रणाम कर 
वज्रबाहू से प्रार्थना की 1 


मरे ग्रापकी ही शरणर्ह1 जो माग ्रापका, ह वही मेसा 
भी मागर 
वस { जहां मनोरमा ने अपना निश्चय व्यक्त किया, वहीं 


उदयमुन्दर ने भी भ्रपना निर्णय कर लिया प्रौर ेखवाहू को 
भ्राम कर कटा-- 


पगुखेभी श्रापकी ही णण दँ । भे प्रापक साय ही 
न्वारिव्यलूगा1 


यञ्चीसों राजकुमारों ने वच्यवाहु के साथ ही चारिष्य 


हग करने कौ मावना व्यक्त कौ: कंसी श्रपूर्यं मित्रता! कैसी 
मायारदहित प्नोति }, कैसी घन्य है वै षते ! 


क ` 9 योक 
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वसन्ताद्भि पर ब्राध्यात्मिकता की वसन्त खिल उरी) 
पक्षो ने हष के गीत गाने शुरू करिए श्रौर वन-लतिकाम्नोने 
सृत्य प्रारम्भ किया । सवके साथ वख्वाहू ने महामुनि के पावन 
चरणो मे पंचांग प्रणिपात किया । 


'ध्मलाभ"“” मुनि ने दाहिना हाथ ऊँचा उठाकर अ्राशीर्वाद 
दिया श्रौर एक स्वच्छ णिला पर रजोह्रण से प्रमाय कर 
ग्रासन पर विराजमान हुए । 


ह करृुपा-निधान { हय पर कृथा कृर हुम भव सागरसे पार 
उतारे ।' ववाह ने करबद्ध प्राथेना की । 


'महनुभाव  परमपिता श्री जिनेश्वर भगवान्‌ के चारित्य 
से मव सागर तेराजा सकता है, ्रतः चारित्य माग का उद्यम 
करना चाहिए !* गुणसागर महामुनि ने मधुर गम्भीर स्वरसे 
भव सागर से पार उतरने का मागे बताया । 


कपा कर हमे चारित्य प्रदान कररे-देसी हमारी कृणा- 
निधान से प्रार्थना है 1 वबाहू ने प्राथेना की | 


दिन शुद्ध था । योग शुभ था । नक्षत्र भ्ननुकूल था । महा- 
मूनि ने वही वच्रवाहु, मनोरमा, उदयसुन्दर श्रौर पच्चीसों 
राजकरुमारो को चारित्य दिया-देवताग्रनों ते हर्षनाद किया-- 
पुष्प-वृष्टि की । 


कुमार पुरन्दर नै सवको भावपू्वैक वन्दनाकी । भारी 
हृदय के साथ, श्रश्र. भरी प्रांखों सहित, निष्प्र वनी हई 
नरात कौ लेकर म्रयोध्या की श्रोर वह श्राये वदा । एक धघुड- 
सवार्‌ नागपुर कौ श्रोर रवाना हृ्ना श्नौर गुणसागर महामुनि 
नव-दीक्ितो को लेकर वर्ह से प्नन्यत्र प्रस्थान कर मए । 
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संसार की भूमिका पर -जव सी. मजीव घटनाएं घटित 
होतो हँ तव संसारके ङीवोंकी जिहापर वे घटनाएं दिनो, ` 
महिनो तक क्रीड़ा करती रहती दै, फिर धीरे धीरैः विस्मृत 
होती जाती है-“"परन्तु कोई तत्त्वज्ञानी इन घटना्रों को.अक्ष- 
सदेह देकर उस श्रक्षरदेह्‌ को सुरक्षित स्थाने पर रख देता है । 
करई उपदेशक इन घटनां को शरपने उपदेश मे प्रवाहित करता 
है ओ्रौर उपदेश्षकों की परम्परा इन धटनाप्नौ कौ चिरंजीव 
वनाने कै लिए प्रयास करती है । कोई शिल्पकार इन श्रदुभूत 
घट्नाग्मों को पापा मेँ श्रालेखित कर हजारों वर्पो तक जीव 
परम्परा को इन घटनां से परिचित रखने के प्रयत्न 
करते ह| 


परन्तु श्रफसोस ! संसार को एेसा जानने, सुनने श्रथवा 
पटने की कहां परवाह है ? वह तो श्रपनी हिक वासनार््नो की 
तृप्ति के लिए ही उन विपयोंके मृगजलके पचे दौड़ता 
रहता दै 1 

` करई दिनोंकी यात्रा के भ्नन्त में पुरन्दर श्रयोध्या के रहावने 

मै म्रा पहैचा 1 श्रयोध्या के हजारों नर श्रौर नारि श्रपने युव- 
राज का स्वागत करने तथा भावी राजरानी के दषेन करमे 
उमड़ पडे, परन्तु उन कां उनका मनभाया युवराज श्रवा 
युवराज देखने को मिते ? महामंत्री ने वरात को सुनसान एवं 
वच््रवाहु विहीन देखी । प्रनेक शंकाग्रोः"भय श्रादि मनोभावं 
कै साय पुरत्दर को प्रष्नो की म्ड़ी लगाकर उलभनभें डाल 
दिया । ॥ 

'वखवाहु कां ? -राजकुमार करटा ? युवराज्ञी कटा ? सभी 
कहां गए ? मागे में क्या श्राकस्मिकः दुर्घटना वाघकर हुई ? तुम 
न स्वको छोडकर क्यो चले म्राए ? . ~ 
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पुरन्दर क्या उत्तर दे ? उसका हृदय भारी था । परख रो- 
रोकर सुज गई थीं । मुख पर ग्लानि की भ्रसंख्य रेखायं उमर 
पराई । फिर भी उसने संक्षिप्त प्रत्युत्तर देकर मंत्री को शांति 
किया । 

"कुं भी प्रनिष्ट नहीं हुग्रा 

^तो हुश्रा क्या ?" महामन्त्री जिक्ञासाको दवान सके। 
दूसरी ओ्रोर हजारों नागरिक भी ्रनेक शंका मे इव गए । 

"भाई साहव ने चारित्य स्वीकार कर लियाः“““ पुरन्दर की 
ग्रंखमेंसे पूनः प्रश्रूधारा वहने लगी। 

षहा ? चारित्य ? युवराज्ञीकाक्या?' 

"उन्होने भी चारित्य स्वीकार किया} 

"व्या कहूते हो ? गलत } स्रसम्भव ! 

वात सच्ची है । सवथा सच्ची है ।' 
'पच्चीस राजकुमार वीच से ही श्रपने-ग्रपने नगर चले गए 
क्या ?' 

"नही, पच्चीसों राजकूमारों त्रौर इभवाहन-नंदन उदय- 
सुन्दर ने भी चारित्य स्वोकार किया 1" 

हां ? शराश्च ! वयोवृद्ध महामन्त्री की ओरँखें विस्तृत हौ 
गइ । उनका वर्षो का ब्रनुभव भी लज्जित हो गया । 

श्रभी तो पुरन्दर रहावन मे था । इतने मे समाचार विजय- 

राज के पास प्च गए । विजयराज का स्नेह पागल हृदय ेसे 
समाचार किस प्रकार सहन कर सकताथा। वेतो वातत सुनते 
टी मूचित होकर भूमि पर गिर पड़े । .पटरानी हेमद्ूला दौडी 
राइ 1 दास-दासी वगे एकत्रित हु्रा ! दूसरी श्रोर पुरन्दर भी 
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परिवार के साथ श्रा पहुवा ! हजारो नर-नारियां रांजमहेल में 
उमड़ पड़े ! सवके हृदय मे दुःखथा। युवरजकासंदाका 
विरह सवके दिल को दुःखी करने वालाथा। ' , 


शीतल उपचारं हारा महाराजा स्वस्य किए गए । परन्तु 
महाराजा का करुण क्रन्दन तीच्र था । सभी शोकग्रस्त हौ गए। 
शांत होकर विजयराज ने हेमन्रूला से कटा-- 


"ववाह न चारित्य प्रंगीकार्‌ कियाइस वात कादुःख 
नही, दुःख इस वात कारहैकि प्रमी तक हम संसारकी माया 
मे फंसे पडे ह । घन्य है इस सुपुत्र को--“"पणौ युवावस्था मेँ इसने 
परमात्मा का मामं स्वीकार कियादहै।" 


्रापकौ वातत सच्चीदहै। हमें भी श्रव श्रविलम्ब पुत्र के 
मागं का श्रनुसरण करना चाहिये ' हेमच्रूला ने पति कौ भावना 
को वृष्ट की } राजा-रानी ने निरय कर लिया । पुरन्दर कां 
राज्याभिपेक करने के लिए महामन्त्री को ्राज्ञा दी ग्रौर दूसरी 
श्रौर किसी महामुनि कौ प्रतीक्षा होने लगी 1 


पुरन्दर का राज्याभिषेक किया गया 1 


श्रयोव्या के उद्यान में “निर्वाण मोह" नामकं मह्पि पघारे । 
उद्यानपाल ने विजयराज को वघार्ईदी) राजाने उछानपाल 
को प्रीतिदानं देकर उसका दारिद्रय दुर किया ग्रौर "निवि. 
मोह" मुनीश्वर के चरणो म राजा-रानी ने जीवन श्र्पणा कर 
दिया 1 चारित्य रंगीकार कर दोनों ने ग्रात्माको मोक्ष मार्गा 
राधिक्रा वनाई। 


श्रयोध्या के राजकफरुल की यहु परम्परा भ्रसंख्यकाल् से चली 
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ग्रा. रही थी । राजपुत्र योग्य-वयमेग्राते दही राज्यकी धुरा उमे. 
सौपकर, राजा निवृत्त हौ तथा सद्गुरुके चरणों में .चारिच्य 
स्वीकार कर श्रात्म कल्याण मे-जीवन पूरौ करे  कंसीः सुन्दर 
यह्‌ कुल परम्परा ! ग्रौर इस उत्तम कुल मे उत्पन्न होने वाली. 
कसी उत्तम ्रात्मापं । | 


३९. राननपि कीतिधर 


कंसा चह श्राव्यात्मिक प्रको का कास! 


„ रपि इन्द्रियो के विषय में न एेसौ प्रगाढ श्रासक्तिः“"विपयों 
का उपभोग करते हुए भी उनके त्याग.कीदही . चिपी-दिपी 
भावना 1 


दृष्टि परलोक कौ श्रोर श्रौर सृष्टि पर देवगुरु श्रौर धमं 
का सास्राज्य । 


श्रीर्‌ जह दृष्टि परलोक पर मदी कि इस लोकं कै सृखों 
फन पसी भयानक कामना! न इन मुखो की प्राप्ति हेतु धर्मं 
चिमुख पुरुषार्थं ! 


धरम फासंरक्षण करते हुए ही भ्रयर्जिन का पुमपार्थं श्रीर 
इसे जितना भिने उसी से संतोप { ्रपनेसे ग्रन्यकौश्रयिवः 
मिलनेको न तोदप्या श्रौर्‌ नस्या! पपग्रीर्‌ पुण्य कै 
सिदान्तों को स्मृति मे र्कर्‌ सुख श्रीर्‌ णाति का ्रनुभव 
मेन्रना 1 


विजय यजा ने मीः रज्ययृख कात्याग कर्‌ साधु जीवने 
स्वीकोरविया। एसे राज्य की धुना पृरन्दम्‌ कुमार्‌ कै कर्थ 


२०६ 


देवी ! अरव मुम मूक्त करो" संसार का त्याग कप श्रवर्मै 
वरमात्मा के साग पर जाना चाहता ह । । 


ताथ! मै जानती ह श्रापके चित्त मे तीव्र वैराग्यहै। 
अ्आप संसारे रहे हुए योगी ही है, परन्तु क्या श्राप मुभ संसार 
नने रख कर ही जाना चाहते दै ` ~ 


"बहुत सुन्दर देवी । तुम भी स्वं त्याग के मार्गे पर 
चलो--' 


व्यदि श्रापको मेरा भी कल्याण कस्ना हो तो कृपा कर 
यडा रुको 1 । 


ष्क्यो ?' 


"जव तक कीतिधर उचित सम्फवालान हो, श्रौर उसके 
सुसंस्कारद्दनदहो, उसके हृदय मे भी सवैत्याग का लभ्य जन 
तक जागरितन हो, तब तक हमे इसकात्याग न करना 
चाहिये, एला मँ सोचती ह । फिर श्राप जसा श्रादेश दें, वहं 
मुे मान्य है । मैतोएकस्वीर्ह 0१ स्त्रीकी वुद्धि क ॥ 


| "नहीं नहीं देवी ! तुम जौ कह रही हो वहं उचित है । 
हम कीततिधर को राञ्यारूढ करके तव ही साधूवेश धार 
करेगे} 


पृथ्वी रानी को ब्रन हुमा । दूरी भ्रोर परन्दर स 
ने कीतिघर कुमार के सुयोग्य शिक्षण हेतु सुन्दर योजना सोच 
ली रौर स्वयं राज्य चिन्तासे शनैः शनैः भुक्तं होने लगे । 
विश्वसनीय चतुर मंत्रीव्गे राज्य का सफल संचालनं करने 
लगा 1 
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वढने लगा । राजा रानीने कुमारं कै सर्वेण विकास दतु 
पूं हृदय लगाकर प्रयत्न किय 1 प्रजा में कुमार की मुक्तं कंठ 
से प्रफंसां होने लगी । इस प्रकार कुमार युवाबस्थामे श्रा 
"पटुना 1 
एक दिने वनपालक ने ्रौकरं महराज" पुरन्दर कौ वधार 
दी1 । | 
“मंहाराजें ! ' उद्यान ' मेँ क्षेमंकर नैमेक महानु तेजस्वी 
भुनि-भगवंत धारे है । 
महात्मा पुरुप के श्रागमन के समाचार सुनकर पुरन्दरं 


"राजां कौ हृदय श्रानंदं मे भर ' गयां । वनपालक को प्रीतिदने 
देकर सपरिवार स्वै मुनिवर्यं के दशनां चल पड़े ) 1 


ज्यौही यमे पाव रक्खा, कि महाराजा कैश्रंग श्रंगभें 
पं का रोमांच हुम्रा । कोई गहन रपोनुभूतिं हन क साथ 
"दाहिना नेच स्फुरिते होने लगा । रथ उदयान के दार पर श्राफिर्‌ 
खड हम्रा । महारानी श्रौरः परिवार के साथ राजा ने ठे्याम 
मे प्रवेक किया। 


दररसे दी जहां महामुनि को देखा-महाराजा के नयन 
अराश्चयेचकित हो गए 1 

श्रदुमूत खूप ! 

अपूर्वे सौम्यता ! 

श्नुपम देहाङति ! 


महाराजा ने हाय जोड़कर भावपूर्वक हृदय से वदना की, 
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निकट प्राकर पुनः वंदना की, कुशलक्षेम पृछा रौर विनयपूवेक 
उचित म्रासन पर वठ गए 1 


महासुनि ने धर्मलाभः का प्राशीर्वाद देकर मधुरवासीमे 
्रात्महित का उपदेण दिया । देह्‌ ग्रौर्‌ म्रात्मा का भेद-ज्ञान कर्‌ 
वाया । ्रात्मा का गुलस्वरूप समश्ाया । मूल स्वरूप को प्राप्त 
करते की साधना समाई । महाराजा का वैराग्य नव-पल्लवित 
होकर खिल उटा । उनकी श्रांखो में हषं के रभ उमड़ पडे । 

देव ! भ्रापने जो कहा; वहु योग्यहीदहै! सर्वथा सत्यहै, 


श्रापके वचन्‌ ने श्रपने हदय पात्रमें ग्रहण कर लिये है| मेरे 
हदय के भाव उल्लसित चने रहै 


राजन्‌ ! इस जीवनमे, जो वास्तवे करने योग्य पु 
षाथ है, उसे श्रविलम्ब करना चाहिये, क्योकि जीवन चंचल 
है ग्रौर शारीरिक शक्तियां ्रस्थिरदहं 1 


शरभ! श्राप हमे चारित्य प्रदान कर इस भवसागर से पार 
उतारने कौ कृपा करे 1 


वस ! कुमार कौतिधरका रज्यामिषेक किया मया) 
महाराजा पुरन्दरं श्रौर पृथ्वीरानी ने क्षेमंकर महासूति के पास 
चारिज्य ्रंगीकार किया । इनं दोनों का ज्ननुकरण॒ भ्रनेक 
नगरजनो ने किया । 


मुक्तमाय का कसा अपूव वभव! मोक्ष हष्टि का ईसं 
सृष्टि मे कुसा त्र युव उदूचघाटन 1 चघन्य वह्‌ काल्‌ 1 धन्य घे 
पविन्र व्यित 1 


>< भ< ४ भ< 
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श्रयोध्या का राज्य कीर्तिवर भली प्रकार सम्हाल रहा. था, 
परन्तु उसके चित्त से माता-पिता के संसार-त्माग का प्रसंग 
दूर नदीं दता था} कभी कभी राज्य सभामें वैखा वैडा भी वह्‌ 
विचार श्च खी पर चढ़ जातो था.ग्रीर माता-पिता के मा पर 
दीड़कर उनके पास पचने के लिए प्रवीर हो उठता था । बाह्य 
दुनिया में रहते हुए भी उसकी श्रान्तरिक दुनिया भिन्न थी । 


कीतिधर की शादी ' सहदेवी" राजकन्या के साथ हुई थी 1 
यद्यपि ग्रांतरिकं इच्छा सम्वन्व से जुड्ने की नहीं थी, परन्तु 
संयोगो का अनुसरण उसे करना पड़ा । तव भौ भोग लंपटता 
उसेजराभीदून सकी) 


कीतिघर्‌ श्रपने एयनगृह में निद्राघीन था | रात का दूसरा 
प्रहर चल रहा था । इतने में उसने एक स्वप्न देखा 


स्वेयं मानो राज्य सिंहासन परःप्रासीन है“““.““"वहाँ पुरन्दर 
राजपिं अ्रचानक पघारे । स्वयं ने संञ्चमपूर्वंक सिहास्नन परसे 
नीचे उतर कर दौडकरं राजपि के चरणों मे मस्तक भुकाकर 
असुग्नौके नीरसे चरण प्रक्षालन किया "रा्ज्पिने कुमार 
के मस्तक पर हाथ रखकर धर्माणीप दी । 


“पिताजी "माप मु छोड़कर चले गए" बढ़ा दुःवी हू 


“मुभे अपने साय ले जा" कुमार ने गदुगद्‌ कंठ से श्रध भरी 
श्रं तेश्रा्थेना कौ। 


ष्ुमार्‌ ! तुके कंसा दुःख! राज्य है"~संपत्ति हैः" 
परिवार ह+ राजपिने कटा + 


"पिताजी, संसार दी दुःख खूप है“ "राज्य भी संसार है 
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रौर संपत्ति भी संसार है" “इसमे से मु मक्त करने की 
कृपा करे ।' 


राजषिकौर््रखोंसेकस्णाकी धारा बहु चली। कमार 
उसे सृख का श्रनुभव कर रहा था 1 उसकी अ्रखिं बन्द हो 
गई । थोड़ी देर वीती! अ्रखिं खोली तो शयनगृह मे मंद-मंद 
दीपक दिखाई दिये श्रौर पास के पलंग पर गहन निद्राधीन सोई 
हई सहदेवी दिखाई दी । स्वप्न सृष्टि से वह्‌ वास्तविक 
सृष्टि मेँ प्राया-परन्तु उसके मन सेतो स्वप्न की दुनिया 
वास्तविक दुनिया ही थी । यह्‌ सृष्टि तो उसे क्िपित श्रौर 
मिथ्या लगने लगी । 


उसको निद्रा भंग हो गई । वह्‌ पलंग से नीचे उतर 
कर एक स्वच्छ ग्रासन पर बैठकर परमात्मा श्री जिनेश्वरदेव 
केध्यानमें मग्न हो गथा] श्रंतिम प्रहर श्रारम्म होते दी सह- 
देवी जाग उटी । उसने राजा को इस प्रकार नीचे ध्यानस्थ 
दशामे देखा । वह पलंग से भौचक्की सी उठ खडी हई भ्रौर 
नीचे उतरकर स्वामी के सामने वैठ गई.-““““"परन्तु वह कब 
तक धयं रख सके ? उसने थोडा सा चैयं रक्ला परन्तु फिर 


उसने कौतिधर के हाथ पर श्रपना हाथ रखकर ध्यानपूणं करने 
कौ सूचना दी | । 


कौतिधर ने ध्यान पूर किया, परौ सहदेवी की श्रौर 
इष्टि की ] 


क्यो, ्राज इस प्रकार ?` सहदेवी ने चितातुर हृदय के. 
साथ प्रए्न किया 1 । 


क्याहुभ्रा? 
एक श्रपूवे-सुन्दर स्वप्न देखा 1" 


भुके कटने की कृपा करेगे ? 
ने स्वप्न में पिताजी के दर्शन किये ।' 
शस पर सारी रात जागते रहे ? 


श्रे! पूरी वाततो सुनो। पिताजी को देखकरर्भेने 
वन्दना की".“"फिर प्रार्थना में कंसा भाव का उल्लास ! ^“... 
पिताजी ने प्रवयत्तर दिया“"उनकी शख से करुणा की 
धारा प्रवाहित हो रही यी““"वास्तव मे.““““स्वप्न यदि 
-साकार हो जाए तो...“ 

श्रापने क्या प्रा्थेना की ! ' सहदेवी ने प्ख : 

"स संसार से मुक्त करने की ।' 

“ममे नहीं जंचा, नाय ! " 

"देवी इस जीवन का दुसरा कौन सा उच्च कर्तव्य है? 
-सांसारिक वासना से मुक्त हुए विना शाश्वत सुख-शांति मिल 
-नहीं सकती 1" 

क्या संसार में रहकर धमं नहीं किया जा सकता } 

द्देवी, तुम ही कहो, संसार में हम कितना श्रौर कंसा धर्म 
कररहैर्है? क्या हम श्रपनी विशुद्ध श्रात्मा का ध्यान कर 
सकते है ? वया विपयों तथा कषायो की नागपाश से मुक्त 
हो सकते ह ?" 

श्राप कुद भी कटे पर श्रापको दीक्षा की वाते मेरे हृदय 

का विदारण करती है| 


प्रमततिद्धो चुकाथा। कीतिधरने सहदेवी को भाष्वासन 
"दिया, परन्तु सहदेवी के चित्त में ढ़ - निश्चय जम गया कि 
अव्य ही महाराजा शीघ्रयादेर से संसार त्याग कर देगे। 
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कौ्तिधिर्‌ भी दिन प्रतिदिन संसार से विरक्त लेते जतिथे। ` 
उनके चित्त मे चारित्य जीवन का्राकषंणा वढतादही जाता 


था। एक दिन तो उन्होने महामन्त्री को वुलाकर कह भी 
दिया 


“महासन्त्री जी, म्राप मेरे विचारों से परिचित दहै राज्य _ | | 


की विता से मँ मुक्त होना चाहता ह मरौर परमात्मा श्री जिने- ` ५ 
एवरदेव के चारिन्य मागे की श्राराधनो करना चाहता है. 


मराप्‌ वुद्धिवैभवे तथा स्वामिभक्ति.से परिप हँ । राज्यके 
लिये किसी योग्य श्रात्मा को दू" 


स्वामी, मँ समभेतारहकि अयोध्या के राज सिंहासन पर 


ग्राज तक कोर ेसी ग्रात्मा नहीं श्राई्‌ जिसने चारित्य स्वीकार ` . । 
कर महान्‌ श्रात्महित की साधना न की. हो । भगवान. ऋषमभदेवः , - 


के इक्ष्वाकु वंश की यह्‌ बलिहारी है, परन्तु कृपानाथ.| मेरी ` 
भ्रापसे प्राथना है कि जव तक महादेवी की कुक्षि सेपूत्ररत्तका 
जन्मनदहौ तव तक श्राप संसार त्यागन करें । श्रसंख्य.काल्‌-स 
चली ग्रा रही उत्तम वंश परम्परा का म्रन्तन होना. चाहिये, . 
क्योकि यह्‌ वंश परम्परा समग्र विष्व के लिए .उपकार्कर्ता 
रहीं दै । इसं वंश के राजघियौं के ्रालम्बन से श्रसंख्य श्रात्ायं" 


भवसागरं से पार उतर गई है-श्नौर प्रधिक श्रोपसे क्यानिव-. 
दनंःकरू ?' | 


महाराजा महामन्त्री की गम्भीर बात का ममं समभ. गए 


कं वषे वीते कि प्रयोध्या के राजमहल मे पालंना.नधा । 

परन्तु ज्यो ही पुत्र के जन्म होने का पेता चला कि सहदेवी . 
ने पूर्वं योजनानुसारं उसे च्िवाने के लिये -दांसी को सकत ` । 
किया } दासी ने तुरन्त पृच्र को लेकर सहल के गुप्तं तलगृह म 
भ॑ली प्रकार रखं दिया श्रौर स्वयं भी वहीं रही 1. `. 
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इस ग्रोर सहदेवी ने महाराजा को कहलवा दिया कि पूत्र 
जन्मकेसायदही मृत्युकी गोद मेँ समागया। कीर्िधरको 
-समाचारज्योंही प्राप्त हृग्रा, वे अन्तःपुरे श्राए ) सहदेवी के 
मुख परक भावों को देखने से कतिर के मन मेँ शंका उत्पन्न 
दुई । उन्होने पृछा-- 

ष्देवी { करा है वह्‌ मृतपुत्र ?" 

सेतो दासी ले गई ।' 

कौन सी दासी ? 

सुनेंदा । 

महाराजा सहदेवी के खण्ड मेँ से वाह्र निकलकर -महल्‌ के 
द्वार पर खड़े द्वार रक्षको के पास श्राए। 

"यहु से सुनंदा कव वाहर गई ' 

(@रृपानाय ¡ श्राज सारी रतत प्रौर प्रातः चे प्रव तक सुनंदा 
चाहर निकली ही नहीं । 

श्रन्य कोरर हाथ में छोटे चालक को लेकर बाहर गया 
क्या?" 

नहीं तो । 

क्षण भर कुछ सोच कर महाराजा पुनः महल में प्राए श्रौर्‌ 
श्न्तःपुर की श्रन्य दास्ियो के बलाय? . | 

सुनंदा क्यो नदीं दीखती ?' महाराजा ने पूद्धा । 


वहु महारानी के किसी कामस्षे कहीं गई है । कदां गई, 
हमें नहीं वताया 1 


उसे जति किसीने देखा? 
दस पर एकः दासौ चोलने कौ इच्छा करती धी, परन्तु 
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वोल नहीं सकती थी । महाराजा ने उसकौ मुखाकृति के हाव- 
भाव देखकर कहा-- 

तु घवरामत,मेरीभ्रोरसे तुमे प्रभयहै। जो भी वात 
ह्ये, कह दे ।' 

@रृपानाथ ! मैने सुनंदा को देखी तो नही, परन्तु महादेवी 
उसे पृत्ररत्न देती थीं । राजकुमार रोते थे । सुनंदा उन्दं लेकर 
महलमे ही करीं ्रहश्य हो गई है 1" 

वस, महाराजा परिस्थिति सम गए । दासियों को विदा 
कर वे सहदेवी के खंड में गए । पुनः महाराजा को प्राए देख 
कर सहदेवी के भुख पर्‌ कुं भय की रेखायें उभर राई । 

देवी, तुम सच्ची वात क्यौ नहीं कहती ? पुत्र जीवित है" 
यह्‌ मुभे पता लग गया है 1 

“भ टी वातत“ "मिथ्या---जीवित नही" 

'वचाव न करो 1 वार-वार शूठ न वोलो । यह्‌ वताग्रो कि 
पुत्र को कहां छिपाया है 1 

परन्तु ००००००५० 2. 


जरा भी नहीं चल सकता । सूर्यं के उदय को गुप्त नहीं 
रक्छा जा सकता । तुम नहीं बताग्रोगी तो भँ दंड लुगा॥' 

सहदेवी की ्रखों से श्रू श्ना गए | | 

पसे प्रसंग पर तुमह शोक करना चाहिये श्रथवा प्रसन्न 
होना चाहिये ?' 

८ जन्म चन श्रानन्द है परन्तु श्राप ००७०००७० | 

निं चारित्यनूुगा इसका दुःख हयी न)" 

षाँ स्वासीनाथ."" । 


~~~ = नन 0० 
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(स समय यह्‌ वात न सोचो ! परन्तु पूवर कहाँ है- यह्‌ 
वताश्रो जिससे राज्य मे समाचार दिया जा सके । राज्यम 
उत्सव मनाया जा सके 1" 


सहदेवी ने वास्तविक वात कह्‌ दी । तुरन्त महाराजा स्वयं 
दी तलगृह मे पर्हुच.गए 1 सुनंदा राजकुमार'को देख देखकर 
नाच रही यी । राजकुमार कै मुखं पर तेजस्विता चमक रही 
थी 1 महाराजा को देखते ही सुनंदा चौक उटी-""भय के भारे 
केपि उढी ग्रौर दुर जाकर हाथ जोड़कर नत-मस्तक खड़ी रही । 


शयुनंदा, तू घवरा नही, तू शरपराधिनी नहीं है” महाराजा 
ने पुत्र को श्रपने हाथों मे लिया“कुमार का मुख हास्य मे खिल 
उठा 1 वह्‌ एकटक पिता की रोर देखने लगा । पिना हृष्टि 
जमा कर पच को देखने लगे 1 


राज्य में पुत्र जन्म के मंगल समाचार दिये गए । श्रीमंतों 
की टोलिर्या राज्यसभा में भेंट लेकर रने लगीं। श्रीः जिन 
मंदिरों म ग्रहाई महोत्सव शुरू हए } नगर-वासियो ने घर-घर 
स्मीर गली-गली मेँ ्रानन्द-उत्सव भ्रायोजिते किये । 


सवके हृदय में भ्रानन्द उभरता था माच्र सहदेवी का 


हदय शोक मग्न था! उसे पूणं विश्वास थाकि-महाराजा 
सवको छोडकर चारित्य ग्रहण करेगे । 


पति विरह्‌ कौ कल्पना उसके चित्त को विह्वल कर रही थी, 
परन्तु महाराजा ने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया ! 


राजकुमार का नाम सूुकोणल रक्वा, । जँसे-जैसे 
सुकोशल वड़ा हौता गया, वैसे-वेसे सहदेवौ का उस पर वहत 
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ही राग वदता गया । दूसरी श्रोर कीत्तिधर पर से राग संकुचित 
हने लगा । 


इसी ग्रवधि मे वहां 'विजयसेनः नामक प्राचार्य भगवनू 
विशाल शिष्य परिवार स॒दहित पधारे ! राजा कीिधर सह- 
परिवार वन्दनां गए । प्राचार्य भगवंत ने धर्मोपदेश दिया । 
महाराजा ने उपदेश के भ्रन्त मे खड़े होकर ्रंजली रवाधकर 
प्रा्थना कौ । 


"प्रभु ! मुभे चारिच्य प्रदान कर भव सागर से पार उता- 
रने की कृपा करे ।" 


राजकुमार सुकोल का राज्याभिषेक किया गया ग्रौर 
महाराजा कौतिधरने संसार का त्याग किया | 


>< >< >< >< 


, पति के दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ सहदेवी के सामने दो 
कतव्य उपस्थित हए । सुकोशल के शिक्षण एवं संस्कार डालने 
का तथा राञ्य के संचालन का । सहदेवी दोनों कर्तव्यो को बड़ी 
चतुरा्ईसे निभारहीथी। 


ह दूसरी ग्रोर महामुनि कौतिधर चारित्य लेकर गुरूकुल-वास 
मे रहकर संयम को सुन्दर ्राराधना कर रहेथे। वे ब्रह्य 
मुहृत्त मे जाग कर भरी पंच परमेष्ठि भगवन्त का ध्यान करते । 
शरूत ज्ञान का एकाग्रतापूवेक पारायण करते, भ्रप्रमत्त होकर 
ओर उपयोग-पवैक प्रतिक्रमण-प्रतिलेखना करते“गुरू महा- 
राज की सेवाभक्ति करते ग्रौर फिर भ्रूताम्यास में श्रपने मन 
को पिरोदेते। भिक्षा कासमय होने पर भिक्षार्थं भटकते, 
निर्मम भावसे माच देह टिकाने हतु भिश्ला लाते श्रौर अन्य 
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-भिक्षु्नों को श्रपनी भिक्षा के लिये प्राथेना करते-फिर गुरू 
महाराज की श्राज्ञा लेकर राग-देप करिए विना श्राहार ग्रहण 
-करते--फिर तिहार~विहारादि से निवृत्त होकर ज्ञानार्जन हतु 
वैठ जाते 1 


यह्‌ सव करते हुए भी सेवा-भक्ति-विनय-वयावृत्तय भ्रादि 
करनेमे वे जरा भी पीछे नहीं रहते ये । गुरू महाराज के श्रभि- 
प्राय को पहिचान कर तदनुसारं भ्रनुसरण करने का तौ उनका 
हद्‌ लक्ष्य वन चुका था । - 


` दूसरी ग्नोर उनकै हृदय मेँ उतरोत्तर घौर प्रर कठोर 
श्राराधना करने की श्रमिलापा उग्र वनने लगी 1 कर्‌ वार भयं- 
कर सर्दीमें वे वस्त्र उतार कर ध्यान मगन खडे रहते तो करट 
चार उपाश्चय के वाहर किसी वृक्ष के नीचे णीत परिपह्‌कौ 
सहन करते । भय संज्ञा को जीतने के लिए कभी-कभी वे गुरूदेव 
की ्रनूज्ञा प्राप्त कर गाव के वाह्र दोपरदित स्थल पर सारी 
रात ध्यान करते । विले जीव जन्तु दाथ-पावि श्रौर उनके 
श्रन्य भ्रंग पर डंक मारते, फिर भी वे व्यानस्य रहते । करई 
चारवे एमश्ान मेँ जाकर काली-काली राते घ्यानमें ही काटते। 
कोद भूत पिाच श्रथवा व्यंतर उनकी निर्भय ्रात्मा को भया- 
कन्त नहीं वना सकते ये । = 


गुरू महास कीतिधर मुनि की टेसी मव्यभ्रौर कठोर 
साधना से चड़ प्रसच्च हुए । उन्टोनि महामूनि को एकाकी विहार 
कर उत्तमोत्तम भ्राराधना करने की भ्रनुमति दी 1 


महामुनि भगवन्त श्री जिनेश्वर देव द्वारा वरताएनएखग्र 
साघनामय जीवन के मागं पर भ्रग्रसर होने लगे । क्रोष-प्रमि- 
मान-माया-सोम-मय-मद-मोह्‌ रादि श्रन्तः पचुरो को ने 
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वशमेंकर लिये) देह के ममत्व को तो उन्होने वित्कूुल 
हटा दिया । उन्हं चिलचिलाती ग्रीष्म ऋतु डरा नहीं ्षकती । 
हड्यों को भी पिघला डाले, एेसी हिम वर्षा भी उन्हँं चलित 
नहीं कर सकती । 


गाँवों श्रौर नगरमे भ्रमण करते करते वे श्रयोध्याके 
उद्यान में पधारे, परन्तु उन्हँं कोई पहचान न सका किये तो 
प्रयोध्या के मंगलकारी महषि हैँ । उन्हरं पहचाना जा सके, एसा 
उनमें रहा भी क्याथा? हाँ, चमे चक्षुवालेभले ही उन्हँन 
पहचान सक्ते, परन्तु दिव्य हृष्टि वाली श्रनन्त श्रात्माएं तो 
उनकी ्रनन्त एेश्वययुक्त म्रात्मा को प्रतिपल देख रही थी । 

मध्याह्घ का समय हुप्रा | 

महामुनि भ्रयोध्या के राजमागै पर भिक्षार्थं भ्रमण करने 
लगे | | 

सम्राज्ञी सहदेवी महल की श्रटालिका मे वैटी थी प्रौ 
ग्रपने वेभवयुक्त नगर तथा नगरवासियों को देख देख कर 
प्रमुदित हौ रही थी । 

उसकी हष्टि राजति कीत्तिघर पर गिरी । 

प्रथम हष्टि उन्हं पहचान न सकी । 

द्वितीय हष्टि शंकाशील हुई । 

तृतीय हृष्टि ने निणेयात्मक ज्ञान करवाया : 

प्राहु! ये तो स्वामीनाथ ! सम्राज्ञी श्रनिमेष नयनस 
श्रपते स्वामी को देख रही ।! एक समय के महाराजा" “भ्राज 


उन्हं श्रयोध्या के राजमागे पर दु्ैल देह तथा मलीन वस्त्र मे 
देखकर सहदेवी की रखें म्सूसे भीगी हो गईं । वे सहासन 
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से उट खडी हूर्द- पीये दाय में पवा ली हुई खड़ी दासी ्रचा- 
सक सम्राज्ञी को खटी होती देखकर चौक उठी । 


क्यों महादेवी ?" 


"नहीं नहीं, कू नदीं ॥ वे पुनः वैठ गरदं । क्षरा भरम न्ह 
ध्यान हो गया कि नीचे जाकर मर्हुपि को भिक्षा प्रामन्वित 
करू 1 परन्तु दूसरे ही क्षण एक भृय-एक ऋ र विचार~उसके 
मन मेँ तूफान की भाति जाग उढठा। 


यदि पुत्र सुकोशल श्रयने पिता को देवेगा-तो श्रवप्य वह्‌ 
इनके सराय चला जायया । म पृत्रविहीन हो जागी । फिरये 
राजातो मुभे कभी की रखकर चले गए) इसपु्रकोभीये 
ले जागे, प्रत्तः इन्दे पुत्र सुकोश्ल पहचान न ले, कोद राज- 
पुरुष पहचान न ले, इसके पूर्व ही इन्हे नगर से चाहुर भिजवा 
दर । मेरे-नन्दनवन जैसे संस्तार को वीरान करलेकेलियेये 
यहाँ म्राए दर, परन्तु र शरव मिथ्या राग मँ इनके चक्कर मँ 
नहीं म्राङगी 1 उनका निश्चय सफल नहीं होने दमी । मलेदही 
ब्रतधारी हो, भते ही निसपराघी हौ--राज्य के खातिर-पत्र 
के खातिर इन्दं नगर से बाहेर निकलवाकरही चेन चभौ । 


स्वार्थकी छेनी ने सहदेवी के शुम भावों कौ चित्त कर 
डाला! + 9 


वर्पो तक जिनकी गोद में सिचन कर्‌ मानव सहेन वृत्तियौं 
को पोषा है, जिन सैकड़ं वार ्राणनाथ { हृदयेश्वर, स्वामी- 
नाथ !* कटकर स्नेहसुघा का पान किया है--वे श्राज निर्य 
यनकर पुनः अयोध्या के राजमा्े पर भटक रहै ह--एक मास 
-के उपवास का इर भ्राज पारणा है--एसे परम योगौ को वह्‌ 
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अभागिनी स्त्री नगर से वाहर निकलवाने काक्र विचार 
कररहीहै। 

यह्‌ है संसार । 

यह्‌ है वासनाजन्य सम्बन्धो का परिणाम ! 

सहदेवी ने हाररक्षक को अ्रावाजदी । तुरन्त द्वाररक्षक 
स्राकर नमन कर खड़ा हस्रा । 

कोतवाल को वुला ला ।' 

"जैसी महादेवी की ्राज्ञा ।' दाररक्षक थोडी दैरमेंही 
कोतवाल को वुला लाया । 

“कोतवालजी, श्राप नगरका क्या ध्यान रखते? मेने 
अराज यहीं वैठे वैठे निरीक्षण किया ।' 

फिर कुद प्रसंगत वात दिखी ?* कोतवाल कुं भयभीत 
हस्रा । 

“इस नगर में इतने श्रधिक भिखारी कहाँ से श्रा टपके ! 
अयोध्या मे क्या दृष्काल हो गया है ? नगर का मूट्य एेसे 
भिखारी घटादेते हँ 1 जाग्रो } जो कोई भी रसे भिखारी 
रास्ते पर भटकते दिखाई दे, उन सव को बाहर निकाल दौ 
रौर फिर उन्हं जो कु भौ चाहिये, वह्‌ देकर विदा करो । 


"जैसी महादेवी की श्राज्ञा ।' कोतवाल नतमस्तक हो 
प्रणाम कर चला गया | 


सहदेवी के हदय को सन्तोष हु्रा । | 
परन्तु“"भवितव्यता कु विपरीत ही कार्यं कर रही थी । 


राजा सुकोशल का महल भी राजमागं पर ही था} महल 
के फरोखे में सुकोशल की धात्री शिवा बैटी हुई थी । उसने भी 
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महपि कौतिघर को देखा श्रौर ` भावपूवेक वहीं से 'वन्दना की । 
मन ही मन महपि के भव्य त्यागमय जीवन का अनुमोदन करती 
थी 1 इत्तने में नीचे श्रचानक कोलाहल सुनाई दिया । कोतवाल 
ग्रामरक्षक संनिको को ्रादेश दे रहा था । , 


"देखो { महादेवी की रज्ञा है--ग्रयोध्या की किसी गली 
भे, य्ह के किसी सी मां पर कोई भी भिखारी-वावा-भिक्षुक 
नहीं रहना चाहिये 1 उन्हँ नगरसे वाहर ते जागरो । म वहीं 
श्राताह।' 


एक एक करके शीघ्रता से सैनिक चल पड़े। सर्वप्रथम 
राजपि कीतिधरही घर घर घूमकर भिक्षा ग्रहणा करते दिखाई 
दिये । सैनिक उन पहचान न सके ! उन्होने तुरन्त ही महा- 
मुनि को खड़ा रक्ला । 


'मररे भिखारी ! यहा क्यों भटकता है ? निकल वाहूर'"" 


महामुनि को ग्रपना परिचय. काँ देना था ? सेनिकोंके 
पिवकास्पुणी वचनो पर महामुनि कोजराभी क्रोधन श्राया। 
उनका हृदय जरा मी कषुमित नदीं हुम्रा“वेतौ सीपेदी नगर 
से वाहू चने गये । त 

परन्तु यह हृदयद्रावक दृश्य देखकर वाघ्रौ भ्राग वदरूला दो 
उटी । वह्‌ यकायक नौचे दौड़ कर गई 1 

महल के दार पर कोतवाल खड़ा था । 

शश्रे ! कोतवालजी ! यह्‌ आप कमा कर रहै हँ ? श्रयोव्या 
सी पुण्य भूमि पर्‌ ऋषपि-महपियो के श्रपमान का घोर पाप 
करके ग्रापने राज्य के सराय घोर्‌ श्रन्याय कयां है" धाप्रीका 
मुखे फरो से तमतमा उठा 1 # 
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“माता ! श्रापको वात सच्ची होगी, परन्तु हम तो राज- 
माता की श्राज्ञा का पालन कर रहैर्""फिर हम श्रन्यायी 
कंसे ? 


धात्री ने राजमाता की श्रटरालिकार्की ग्रौर श्रंगारे वरसाती 
इई हृष्टि फेंकी 1 राजमाता के मूख पर जरा भी शोक या अ्रफ- 
सोस नहीं था, श्रपितु सन्तोष म्रौर म्रानन्द छलक रहा था । 

प्रौढा एवं म्रनुभवी धावी थोड़ी ही देर मे समग्र परिस्थिति 
को समकगई्‌। उसकी ््रखोंमेंसे श्रश्रूमागं हारा कोधप्रवा- 
हित होने लगा । वह्‌ शोकातुर मुख से तथा ररास बहती ्रखों 
से ्रपने महल मे प्रविष्ट हुई । 

सामने ही महाराजा सुकोशल से साक्षात्कार हो गया। 


श्ररे | यह्‌ क्या माता ?' महाराजा के सुकोमल मुख पर 
चिताके वादल द्धा गए) 


"वेटा, तेरे राज्यमे घोर ्रन्यायहो रहा है धात्रीने 
कहु दिया । । 

एेसाक्याहुश्रा? 

'तुभसे क्या होगा ?' 


"कुच नहीं होगा, स्वयं राजमाता म्नन्याय कर रही है" 
मै कू नहीं समभा""“स्पष्ट वात कहैं । 

"राजषि कौतिधर्‌ श्रयोध्या में पधारे थे 1 

षह ! कव ? कहाँ हँ ? 

श्रधीरन हो । राजमाता ने उन्हे देखे ' 
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"फिर ?' 

कोतवाल को बुलाकर उन्दँ नगर से वाहर निष्कासित करवा 
दिये । 

ष्टु ?" सुकोशल के मुख पर विपाद ्रौर कोध““चिता मरौर 
उत्सुकता के ज्रनैक भाव उभर श्राएु । 

"पर एेसा क्यो किया ?" 

शत उनके दर्शेन करलेगातौ तू भी चारित्य ग्रहण कर 
लेगा यह्‌ भय लगा ।' घा्री सिसकियां भर भर कर फुट पड़ी । 

महाराजा सुकोशणल दौड़ते हुए महल के बाहर श्राए । 
बाहर श्रष्व तैयार खड़ा था । तुरन्त श्र्वार्ढ होकर महाराजा 
ने श्रश्व को नगर से वाहुर हांक दिया । 


३२. मां 


राजपि कीतिधरं ग्रयोध्या से वाहर उद्यान मेँ वृक्ष के नीचे 
ध्यानमग्न खड़े थे । उनकी मुख मुद्रा पर समता-समाधि कौ 
प्रमृत वर्पाहो रही थी 1 तपश्चर्या की तेजस्विता समग्र देह 
पर छाई हई थौ । मास क्षमण॒ कापारणक्िि विना हीवे 
लौट गएथे। 


सुकोशल घ्रयोध्या के वाहर प्रा पहूचा । चारों ओर उसने 
महामुनि कौ शोध प्रारम्भ की वह्‌ वट वृश्च के पास म्रा परुचा। 
महामुनि को देखते ही उसका हदय गद्गद हो उठा 1 उसकी 
म्रखिो से ग्रसु फुट पड़े । वह्‌ महामुनि के चरणो में लुढक गया 
मरौर विलख विलख कर रोने लगा 1 


“भाग्यशाली ! इतना अ्रधिक शोक क्यों ? महामुनि ने 
ध्यान पणं कर वात्सल्य युक्त शब्दों से राजा सुकोशल को शांत 
करने का प्रयत्न किया । परन्तु सुकोशल का रुदन न रुका, न 
वह्‌ कु वोल ही सका । 


'सुकोशल ! इसमे किसी का दोष नहीं । मेरे पूरवक्ृत कमं 
काही दोषहेग्रौर वहभीमेरे लियेहीदहै। सहन करने का 
श्रवस्तर पापोदयके समय ही प्राप्त होताहै।' 


„ , “रभू ! वास्तव में यह्‌ संसार-ही प्राप का ;निमित्त-है. 
रेस संसार को धिक्कार हैः" .आाप-छमा कर मुभे. इस संसार 


से उवार लें। क त ५ 
1 1; र ¶ + 1 


सरुकोणल की कंसी सूक्ष्म्रष्टि 1. उसने मताःका दोप 
न देखा -प्रन्तु माता-के पास्‌ ब्रपराध करवाने.वाला जो संसार्‌ 
है“ -संसार की जो वासनां है--उन्दीं- मे दोप देखा । जय 
तक जीव संसार की मौतिक वासनाग्रों पर विजय प्राप्त न करे 
तव तक वह्‌ ग्रपराध करता ही रहेगा--उससे भूलें श्रवश्य 
होंगी 'जीवन को म्रपराधौं सेक्चाने के लिये संसार के चिपयों 
की वासनाग्नोको ही घटाना ्रावश्यक है । उनका नामोनिशानं 
हीःत्दीं रहना चाहिये?" ~= । ~ म दा ५ 
विश्व.पर य कां अध्यात्मवाद कर्‌ रहा है, यह मानन 
को विपो की स्पृहा से पीछे हटाताहै। वुरी'वासनाग्रों को 
जलो कर^राख कृर ¡डालता है 1 ; इससे मनुष्य भूलःःकरने से 
शप्रराघ-करनेः से वत्ता "हैः श्रौर- मानवे सृष्टि" म शांति 
श्रीर मुख का वातावरण वनता है 1 -प्रघ्यात्मवाद कैः "सिवाय 
भनुष्य को.कोरदःमी वासनान~विक्रास कै प्रेरणा ग्रौर श्रोत्साहन 
दे.सके एेसी नहीं है चौर द्रसकेःविना: अन्याय-प्रनीति-दुराचार 
श्रादि रुकने वले भी नहीं है 17" (ना 
5 सुक्रोशल जवान्‌ 4-अयोष्या;के विशाल राज्यका-्रधि- 
पति था । फिर भी उसके!हृदय्‌ पर ,श्रदयात्मवाद्र -को, प्राने 
था। उसकी दृष्टि में ज्ञान की ज्योति थी 1 उस ज्योति से वहु 
जगतत के, प्रसंगो को वास्तविक्रता.की भूमिका से देख सकता'था । 


वास्तव में सहदेवी का क्या दोपया? उसे पुत्र स्नेह की 
वासना सता रदी थी: उस. वासना {नै न्पजप्रि परद्रेपको 
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प्रोत्साहन दिया । “इन्दं देख कर पत्र भी चारित्य ग्रहण करेगा 


““""""फिर मेरा. कौन ?" वास्तव मे ग्रपराधिनी तो वासना थी ।. 
सहदेवी की भ्रात्मा तो निमित्त मात्र थी । | 


राजमहल में कोलाहल मच.गया । दास दास्यो केदारा .. 


बात सारे महल मे व्यापक हो गई । सहदेवी पर - सभी प्रच्छन्न । 
रूप से प्रपमान बरसाने लगे, पर राजमाता को कौन. कह 
सक्ता रहै ? | | 


सहदेवी को भी पता लग गयां कि सुकोशल को राजर्षिके 
श्रागमन का पता लग गया है. ग्रौर'तुरन्त ब्रह अरश्वारूढ्‌ होकर | 
गाव के बाहर दौड़ पडा है । वह्‌ श्राकूल व्याकुल ' होः गर्ई। ` 
उसने फौरन मन्त्रीगमणों को बुलवाया तथा स्वयं सुकोशल की 
पत्नी चित्रमाला के पास लपक कर गई । | 


चित्रमाला एक सात्विक, तथा.. पतिव्रता `सन्नारी- थी 4 
सुक्रोशलं की श्रघ्यात्मवाद-सनी आ्रात्माः से- वहः सुपरिचित थी 
इससे उसके हदय मे ्नानन्द था ।.. कारण यही था कि. वहु-भी 
यहः मानकर चलती थीःःकि इस जीवन मः यदि पुरुषार्थं करने ` 
योग्यःहैःतो वह मात्र ्रात्म--कल्वारा हेतु ही करने; योग्य है 
` परन्तु इस समय वह्‌ गर्भवती थी । ; 


शचित्रमाला ! गजव हो गया"“तु पता है?" सहदेवी 
ने. शयनकक्ष में प्रवेश कृरते ही कहां । 


नहीं माताजी 1" - चित्रमाला ने खडी होकर राजमाता को 
प्रणाम्‌ किया 1: 


रजं श्रयोच्या मे पवारे है । सुकोशल - को समाचारः 
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-मिले"“““““"वह्‌ राजपि के पास दौडकर गया है.“““प्रव?" 


'माताजी' प्राप चिन्ताने करे" मै श्रभी जाती ह 
-उनसे प्रार्थना करूंगी । । 


पर न माने तो...“ सहदेवी मानो भविष्य को देख 
-रहीथौ। । [ऋ 


"तो इन पर मारा प्रधिकारहीक्यांहै? इनका -हमपर ` 
प्रधिकारदहै। 


~ सहदेवी चित्रमाला को देखती रही । इतने म दासीनेग्रा 
नकर. निवेदन किया. कि महामन्वी रादि श्रा चुके ह सहदेवी 
-चिवमाला को सपरिवार मुकोणएल.- के पास जाने का कहकर 
स्वयं प्रपने श्रावास में पदटुची 1. 


“महामन्त्री जी. श्रापको- सारी. वात मानम, तो हौगरई 
होगी । ह 

प्जीहाँ ।'- 
` श्रषिने क्या सोचा ?'. 


` : शु तो लगतां है कर महाराजा ' शपि के पास: मनपुन्‌ 
नहीं लौटेगे । 


ह?" सहदेवी की श्रालों से शरांस टपक पड । 


भ्माताजी, श्राप चिन्ता{न करे । शोक न कर। अयोध्या को 
न्पाजक्ुल क्री यह.तो श्रसंख्य काल से चली श्रा रही रीति ह +~ 
` ' - "परन्तु ` राज्य सिहासनं खाली हौ जौएगा इसका क्या ? 


छन्दं सोकने कां यह्‌ एक ही उपाय है । उनके सामने 
यह्‌ समस्या.रखते है प्रर सक जाएं तो श्रच्डी वात्त ह । 
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"तो फिर अप तुरन्त जाएं तथा उन्दं समभ्रर्ण।' 


महामन्त्री राज्य के मुख्य मख्य अधिकारियों को लेकर 
राजपि कौतिघर क पास पर्चे । उनके पीछे श्रयोव्या के सहनो 
नर-नारी ख्रपने प्रिय राजापि कै दर्गन करने हेतु उमड़ पड़े । 


सभी गए“ "सहदेवी नहीं गई । उसका चित्तद्रपकी 
ज्वालाप्नो मे धक उठा ““राजपि पर उसने मनदहीमन 
भारी कोष प्रकट किया) परन्तु वहु क्रोधाग्निं कौतिधर्‌ का 
कुद भी विगाड न सकी, विकि सहदेवी की समता समाधि 
को भस्मीभरूत कर गई । 


"क्या करू! रार्जपि कोतोर्मेने नमर्‌ बाहर निकलवा 
दिया--परन्तु लडका ही वुद्धिविहीन हौ, कृतघ्न हौ, तो उसका 
क्याह्ो? इस मूखंको भेरा ख्याल भी नहीं श्राता । मैने इसकी 
सहायता कौ । ब्रच्छी से ्रच्छी कन्या द्रुं कर उससे शादी 
करवाई-ये स्रव उपकार यह्‌ भूल गया श्रौर साधर वननेके 
लिए निकल पडा ' सहदेवी की श्रांख से श्राग 'बरसने 
लगी । उसने दांत पीसे। दोनों हाथ जोरसे दवाए“राजषि 
कीरत्तिधर ओ्रौर राजा सुकोशल को मानौ पीस डालने की दृष्ट 
चासनामे वेल रहीहो। 


रागम्रोरद्धष का कंसा खिलवाड चल रहा.है ! . क्षण भर 
पूर्व ही जिस पुत्र के स्तेह्‌ भें पागल वन कर ग्रपने पति राजि 
कौ नगर से वाहर निकलवाए उसी "पुत्र पर श्रव वहं कूर 
विचारों के सिवाय कु भी करने मे असमर्थं थी अ्रतः इतने से 
ही संतुष्ट हृई-भ्रन्यथा यदि अनुकूलता ह तो रागदधोष जीव 
के प्रति घोर दारुण व्यवहार करवाने मे जरा-भी पीचे न रहें । 


चित्रमाला र्थ में वैठकर परिवार के साथ त्वरित-गतिसे 


#, 
नगर के बोहर श्रा पहची 1 ववृक्ष से कृ दुरं रथ कौ रोक कर्‌ 
-चित्रमाला नीचे उतरकरं मर्यादापूर्वक सविनय महामूनि के 


समक ्राई । विधिपूर्वकं चंदन कर उसने उचित स्यान ग्रहणं 
किया । उसके पदे ही, उस॒करा परिवार .भी वैर गया । 


महाराजा सुकौशल महपि के चरण पकड़ कर चैठे ये| 
मीन द्धा गया ! कोई कुच मी योला नहीं । इतने मे महामन्त्री 
मंत्रीमंडल सहित श्रा पहुचे । राजप को वंदन कर वे महाराजां 
सुकोणल के सामने विनयगूर्वकः वैठे। - ; , ~ 


श्रभु { च्रापने ग्रयोघ्या में पवार-कर हम प्र मदान्‌ शपा 
की... श्रज्ञानी सेवको ने भ्रापको पठचाना नहीं... म्रापके साथ 
श्रनुचित वतव. किया... आ्राप वृपांसिघु ह-... हमारी भ्रुल क्षमा 
करे"; महामात्य ने श्रंजलिवांधेकर क्षमा याचनाःकीः। - "न 


"महामंत्र ! सेवको ने उचित ही किया ह । पैसा प्रसंग देकर 
वे मेरे'क्मंक्षय करने मे सहायक हुए. दँ 1" महामुनि ने मूस्कराते 
हएक्हा।: ` ` 


प्रमु { सहायक सेवक नदीं हुए, मेरी म्रात्ता इई है ।' 
-सुकोणल ने स्पष्टीकरण दिया । 


¢ +, 


"समे भी श्रापके, प्रति -माता काः स्नेह निमित्त यना दहै 
कृपानाथ ।' महामंत्र ने महाराजा कौ ग्रौर्‌ देखकर कहा 1 
स्नेहं ! सच्चा स्नेह नहीं, कितु. स्वार्थ है, महामंवी ! ग्रौर्‌ 
संारमें सच्वास्नेदहोमीतो कटां से? संसारनाम ही इसी 
काह कि जहाँ स्वायं सावने-कौ क्रीड़ा होती ई :-प्रतः 
वस्तुतः तो संसारवास ही सर्वं.पापों काकार है..:: ग्रतः मने 
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तोइस संसारसेश्रव पा लिया-- मै संसार्‌ का व्यागकर 
पिताजी के चरणों भे जीवन श्रपण करने दैतुतेयार हौ चूका 
सी 

नाथ ! प्र्‌ इस्‌ प्रकार राज्यको श्रनाथ दयोडकर्‌ चारित्य 
ग्रहण करना ्रापको शोभा नहीं देता । चप विहीन राज्यकी 
कंसी स्थिति होती है, क्या श्राप उससे ्रपरिचित दह?" चित्र 
माला ने गद्गद स्वर से सुकोश्रले से निवेदन किया । 


देवी, राज्य का उत्तराधिकारी गभस्थदहै। ग्रतः राज्य 

+ [ॐ ५ ©, ओ" 

सनाथ रहै । यै गर्भस्थ पूत्र का राज्याभिषेक करूगाः 
युकोशल ने मामं बताया । 


"पर श्राप पित्ताजी का ही उदाहरण लीजिएन{ उन्दने 
ग्रापका राज्याभिपेक करके ही चारित्य प्रंमीकार किया 
था,' चित्रमाला ने राजि की ग्रोर देखकर कहा । ॥ 


"तुम्हारी बात सच्ची है 1 मेँ भी पुत्र का राज्याभिषेक करने 
का इच्छुक ह, ्रन्तर इतनाहीहै कि मेराजन्म होने के 
पश्चात्‌ पिताजी ने मेरा राज्याभिषेक किया था, मै गभेस्थ पुत्र 
का प्रभिषेक करना चाहता ह ।' । 


“म्राप कूद वषं रक जण ठेसी मेरी दीनतपूणं प्राना 
है' चित्रमाला की रख से गश्रँसु उमड पड़ । 


"तुम शोक न करो । तुम मेरी ग्रन्तरात्मासे परिचितो 
मेरा हृदय अरव संसार वास्मे रिक सकने मेँ ग्रसमथं है"““त्रव 
मुभे एक पल भी विपुल लगता है । एकत रहकर, भ्रात्म परा- 
यण होकर, कर्मो के वन्धन काट कर-परम पद को प्राप्त करने 
की तीत्र भावना जाग्रत हो चृकी है-म्रव मूके संसार वासम 
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रोक कर तुम मूर सुखी कर सकोगी क्या? तुम्हँंभी्मैक्या 
सुख दे सकु ?" सुकोशल ने चित्रमाला की ग्रोर देखा । 


श्रव तक मीन रहकर श्रवण ` करते हए राजपिः ने मधुर 
वाणी मैं चित्रमालासे कठाः 


ˆ दहि सौमाम्यशालिनी 1 सुकोषल.के श्र योमार्ग भे तुम्हें साथ 
देना चाहिये । परमात्मा श्री जिनैश्वरदेव के शासन को जौ 
आत्मा समम चुकी है, उसका यही कर्तव्य होता है 1' 


यस { श्रव चित्रमालाको कुद्धमी बोलना नीं सा! 
उसने प्रंजलि .र्वाव कर महपि के वचनो को शिरोघार्य किया । 
मन्त्री ने मी मौन रहकर श्रपनी भ्रनुमति प्रदशित की । . 


एकत्रित हुए "हजारो नर-नारी ' तो श्रपने लोडले युवान 
महाराजा को चारिच्य के लिये ` तत्यर देखकर श्रविरल श्र्र्‌ - 
धांराग्नो से रो पड़े 1 महाराजो सुकोशंल ने ' वहाँ सवेको जीवन 
का-महानु करतेव्य सम काया, श्रात्म तत्त्व कां परिचय करवाया, 
कमं के वन्वनों से मृक्त होने की प्रेरणा दी । वहीं गर्भस्य पुत्र 
का राज्याभिषेक करके महाराजा सुकोशल्न ने राजपि कीतिधर 
के पास संयम स्वीकार करलिया। _ . ,, ` 


दीक्षा के समाचार वायुवेग के साथ सहदेवी को प्राप्त हौ 
गए 1 वह्‌ पृथ्वी पर पदाड खाकर गिर पडी । दासियोने 
शीतल जल चिक कर, पंत डुलाकर उते चेतन किया, 
परन्तु उसका विलाप कम न ` टुग्रा । दिन-दिन ग्रौर माह-प्रति- 
माह्‌ विलाप-वेदना वद्ती चली, चित्रमाला ने वहत-यटहत 
श्राष्वासन दिया, परन्तु निप्फल्‌““मन्वीमण्डल ने पुनःपुन 
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समाने. को ` कोशिज की-""परन्तु निंराशा-वहं तो. .कंत्पनां पना. 
करतीहीर्ही। ` | | 


उसने मन्न व्याग कर्‌ दिया; स्नान वन्द कर दिवा, घूमना 
किरना छोड़ दिया, कभी तो वह्‌ सगाक्रुल हौकर्‌-पतर सुकोशषल 
का याद करती-करती हूदय विदारक सदन करने लगती--कभी 
ह ष-प्रचंड वनकर्‌ प्रस-ग्रंग स. सुकोणल पर अ्रभ्नि-वर्षा. करने ` | 
लगती--तो कभी. पगली सी होकर श्रटृहास करने लगती ~ ` 


तन-मन कौ शक्तिर्या क्षीण हो गई} एक दिन संघ्याके ध 
समय सहदेवी कीः ग्रात्मा ने. मानव देहः का. त्याग कर दिया । 


रागग्रौरद्रषकी कीडा भें उतने. सानव जीवन का जुश्रा.- 
` खेला । ॥ 


मानव जी वनः वहु; हार गई-जुग्रांः खेलने की गरत्रप्तः तम~ . 
चाञ्ो को लेकर ` वह्‌ एक, गिरिभुफा में पहुच.गई- सिनी. के ` 
` गभ से उसने सिहनीःके रूप मेः मवतार लिया । यदहं उसे राग 
ष युक्त -खिलवाङ्करनेः क्रा विशाल..कषेत् प्राप्तः ये मयाः ` 
-अमर्यादित क्षे्रःमिलः-गयाः। । ५ 


दुसरी ग्रोर पिता-पुत्र कोः राग्‌-हष परं विजय प्राप्तं करने 
का.विशाल क्षेत्र प्राप्त हौ गया] निर्मम श्नौर निष्कषायं हकर 
पिता-पुनन.पृथ्वी तल को पावन कर रहे थे ॥ 


वीतमग .का वरणः. करते हेतु. उन्टोनि : स्रपूर्व -पुरुषाथे 
करियाः ।.तन्‌.कौ तपश्चर्या मे. रोक कर, मनः-को.ध्यानःैः पिरौ 
दिया । ्रयोध्याः केः सजेश्वर धरातल: के - यौगीण्वरः भारत को 
निवृत्ति. माभ कीः श्र ष्ठाः वताःरहै थे: 0 


चातुर्मास क कोल निकटं श्रा रहाःथा । राजप ुकोगलं 


५ ~ (4 
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की ग्रात्मां -भव्येः सधना करने क लिए `व्यग्र "हो रहीथी। 


-उन्टोनि योगीश्वर कोतिधर के चरणो में वंदन कर ग्रंजली र्वि 
कर प्राथना की- । -" 


रभु ! चातुमसि का काल निकट श्रा रहा है". 


हा, मुनि ! “ कीरततिवर महायोगी ने सुकोेलं की भांखो.मे 
मकल हसना प्रकाश देखा 1 


शनि + >" 
; श्रभु { हम किसी मिरि-गुफामे चर्ले-दोपरहित स्थान पर 
चारों माह्‌ परमात्मा के.व्यान मेँ रहः"यदि श्रापुषकरपालुंकी 


मुनि {तुम्हार -मनोरथ सुन्दर है," "महामुनि ने सुकोशल 
महात्माः कौ भावना को प्रोत्साहन दिया । , ~ 


> + 


` तो हमं फेसी किंस निरिंुफां की श्रोरं विहारं करे । 


„:,पितता-युतर कौ,.कैसी ्रृभुद्‌ जोडी.) एक साघना मागं ।.एकं 
-साथना-विचार ! एक तमन्ना-एकं ही श्रादशं । र 


दोनों ने विहार किया । वसंत-पर्वेत की तलहुटी मेँ पचे । 


निकट ही म्बालौं का एक छोटा सा गाविः वसाः हुग्रा थां । 
महात्माग्रौं ने व्हा चार माह के उपवासो.का प्र॑तःपारण किया 
-प्रीर पर्व॑त पर भ्रारोहण शुरू किया,। एक कै पवात्‌ एक 


शिखर पार करते हुए वे एक विशालं गफा कै ारपरग्रा 
पहुचे ` 


एक वड़ी सीं शिलाको ही कुरेद कर गुफा वनाई गद थी । 
गुफा में मनोरम शिल्पकला के दर्शन होते ये। विणेपतात्तो 
यह्‌ थी कि"इसी शिला मे एक मव्य जिन मूति भौ वनाई हुई 
थी । 


५ 
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नीरव शांति थी । साघनानुकूल वातावरण व्याप्त था। 
महात्मानो ने गुफा के ्रधिष्ठटायक की प्रार्थना-स्तुतिको। ध्री 
जिनेश्वर भगवंत की भावपूर्व॑क अर्चना की; ओ्रौर ध्यानोपासना 
का श्रारम्भ किया। 


नधाना, नथा पोना! चार माह्‌ का उपवास | एक 
ही काम वा--स्रात्मा को परमात्मभाव के साथ संयुक्त करना । 
ज्यों ज्यों दिन व्यतीत होने लगे, त्यौत्यों उन्हँ अ्रगम-्रगोचर 
स्रनुभव प्रकाश प्राप्त होने लमा । सहज ज्ञान स्फुरण प्रकटित 
होने लगे । ्रनुपम श्रानंदानुभूति हने लगी । 


वे इसी सृष्टि पर होते हुए भी इस सूष्टि पर विलास करते 
हए ग्रलञानत्ता, मोह, राग, द ष, काम, कोध, मान, माया ग्रादि 
प्रसंख्य पाप-पिशाच इस गिरि-गुफा में रही हई उनकी प्रात्मा 
गफा्रो के द्वार पर भी फटक नहीं सकती थी । उनकी प्रासुरी 
णवित महात्माग्रो की श्रन॑त श्रात्म-शक्ति के भ्रागे लाचार हौकर 
भटक रही थी) 


महात्मा सुकोशल का श्रात्मवल छलंगि भर रहा था। 
वीतराग की ज्योति उनके निकट भ्रारहीथी। श्रात्म यख 
कासागरतरगितहोचुकाथा। 


चातुर्मास पूर हुश्रा । 


दोनों महातमाश्नो ने गद्गद कंठ से भक्ति युक्त हृदयपूरवेक 
भगवंत श्री जिनेश्वरदेव के चरणो मे भक्ति के पुष्प चट्ये-- 
रोमांचित शरीर से दोनों गूफा से बाहर निकले । 


वसंत पवेत की वनराजियो ने भरुक गुक कर दोनों योगी- 
एवरों का स्वागत किया । 
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पक्षियों ने प्रदक्षिणा.लगाई। . , - , ,. 

परम ब्रह्म की तुप्ति का ्रनुभव करते“““"“""घ्यान सुधा को 
उकारो का श्रास्वादन करते करते पिता पत्र वसंताद्विसे नीचे 
उतरमे लगे । 


उनकी दृष्टि भूमि पर थौ--सिहनी की हृष्टि उनपर 
शृडी । 

मानव जीवन में हारी हई सहदेवी की श्रात्मा--यही 
सिहुनी । 

सुकोणल को देखते ही सहनी की वैर-वृत्ति भभकं उटी । 
उसकी प्रलयंकारी काल सदेश डां विस्तृत हौ गई 1 पर्वत 
शिलाग्रो को चीर डले. एेसो गर्जना की--फिर एक दछर्लगि 
मरी । एक-दो श्रौर. तीन दछर्यांगों भे तो वह्‌ महास्माभ्नो के 
निकटभ्रा घमकी । 

ज्यों ही सहनी की गर्जना हुई, दोनों महातमा सावधान हौ 
गए ४ 


. ` उन्हें मागना तो था नहीं, उन्हे सिहनीसे उर तो थानहीं। 
न सिहनी से श्रपनी देह कौ उन रक्षा करनी थी 1, ` `` ` 
वे.तो सावघान हुए प्रात्म-समाधि हतु 1 देहोत्सर्गं के समय 
समता की सिदिदेतु। 
‰ दोनों महात्मा ध्यानस्थ होकर खड रहः गए 1 जगत की 
समग्र जीव सृष्टि को क्षमादान दिया, परम कृपालु परमात्मा 
श्री जिनेष्वरदेव के ध्यान भें लीन हौ गए--उनकी भ्रात्मसुष्टि 
से जगत्‌ के सारे पदार्थ दुर हो गए 1 य्ह तक कि उनकी 
देह भी दूरी गई 1 परमवब्रह्य मे लीनता को सिद्ध करली । 
सिहनी ने द्लांग भरी" "उसके चर पंजे महात्मा .सुकोश्त 
की देह पर्‌ द्रट पड़! मुनिकी दह्‌ धरती पर्‌ लटक पदी । 
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श्रात्मा तौ परम ब्रह्म की लीनता मे. उच्चः भ्रारोहून करं 
रही-थी.। 0. र | 


` ` चंट~चट-चटः-चर्गडी चीर डाली । 
गट-गट-गट-रुधिर पिया | 


तट~-तट-तट-मांस' के ` लोथड | तोड ग्रौर प्रसन्नचित्तः.से 
खाए । तः 


देखो { .यह्‌ एक समय कौ स्नेह करने वाली माँ { पूत्र-की ` ` 
खातिर पागल वनः जाने वाली माँ { जो पूच्रकों एकं वारं अ्रपने , 
हृदय का ग्रभिमानः करवाने वालीःी । ्राज वही'उस ` पूं कौ 
 देह्‌.का रक्तपान करः वदला ले.रही. है । जिस `पृत्रकी देह. को 
गोद लेकर. दूलारःक्ररती थी मां--वही आज -उसी, पृतच्र कोः. 
देह कार्मांसचीरचीरकरखा रही है । जिसंपृत्रः के.देहुचम ` . 
क चुम्बन से प्रालिगन दिया करती, थी, वही मांः-ग्राज उस . 
पुत्र के देह्चमं को कसई की भांति चीररहीहै। . ˆ. 


यहः है ` संसार-ग्रौरं संसारं ' के 'परिणाम-दार्ण 'स्नेट- ` 
सम्बन्ध । परिणामः हृष्ट ज्ञानी ग्रातमाएं. संसार को~-संसार 
के स्नेह सम्बन्धो को छोड, केर चले -जाते ह, वहुःइसीलिंए 


संसार के.स्नेह्‌ सम्बन्धो भे; विवेकशून्य होकर -हम.किसी 
भी जीव के.साथ श्रन्यायं .न..कर वैटठे-- देसी विशाल ,हष्टि 


ज्ञानी पूरुषो को. संसार के स्नेह सम्बन्धो से मुक्त.बनो. देती है। 


देह तेः सवथा. ममत्वं शुन्यं वने हुए महात्मा सूकोशलं; ` 
` निक्ष संमंय उनकी देह सहनी दया सं विदीणं हो रदी थीः तव. 

. धन व्यान से शुल्क ध्यान मे आरूढं हए ये“-ध्यानानिनं मे धाति 
, कर्मः मस्मींभरूत हो गए ये 1 कैवल्यं प्रकटित हृ्रा--चघाति कम ` 


2३. हहिरण्यगमं 


सुकोशल प्रिया, चित्रमाला ने पुत्र को जन्म दिया । पुत्रका 
नाम छहिरण्यगभे' रक्खा । कालक्रम से हिरण्यगभं यौवनवय 
मे श्राया) 


चित्रमाला ने मृगावती नामक सुशीला राजकन्या के साथ 
हिरण्यगभं का व्याह किया । 


हिरण्यगर्भं ने राज्य का कार्यभार सम्पूणंतया सम्दाल 
लिया । माता चित्रमाला ने ग्राम साधना मे चित्त पिरो 
दिया । 


वर्षो के व्यतीत होने मे कितनी देर ! दिरण्यगभं वृद्धावस्था 
के ह्वार पर श्रा पहुंचा-परन्तु सुख वैभव के नशे में, मानव 
जीवन का वह्‌ सदुपयोगन कर सका। हाँ““कभी कभी स्मपने 
-चारित्यी पूर्वजो की परस्परा उसकी स्मृति मे उभर ग्राती थी 
ञ्रौर्‌ श्रत्प क्षणो भे ही विलीन हो जातीं । सम्भव है, इस स्मृति 
की सूक्ष्म चिनगािर्यां कहीं कहीं रह जाती हों । 

रानी प्रभावती काप्रेम प्रवमी एसा ही ्रस्खलित धारा 
मे प्रवाहित दहो रहाथा। 

इस प्रेमके प्रवाह मे हिरण्यगभे मस्त बनकर चुल पान कर 
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विदुषी सनी प्रति के. कथन.का तात्पर्यं समभ गई, परन्तु 
समने के साथ ही-उसकी कोमल दह्‌ में भयंकर कम्पन व्याप्त: 
हो गई. । हिरण्यगर्म उसे समभ गया 1 , 0 < 


मय लमा दैवी ?* . ` ` 
युम्‌ तो नहीं परन्तु 1)1811}, \ 


यह्‌ तो श्रयौव्या के कुल की, प्रसंख्यकाल से चली भ्रारही 
परमःपवित्र परम्परा है । मृत्यु पर विजय प्राप्तं करने की ग्रौर 
उसके लिये संसार का त्याग कर्‌ साधुता स्वीकार करने की ¦ 


मृगावती सौन रही, परन्तु उसके चित्त मे एक कै पश्चात्‌ 
एक श्रनेक प्रश्नो की भड़ी उपस्थित होने लगी, ` क्योकि वह्‌ 
विदषी थी । एक महान्‌ देश कौ -पटरानी थी । - 


(नाय } क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त करना स्रावश्यक है { 


: -हिररण्यगभ मृगावती के मुख की शरोर देखने लगा--फिर ° 
उसने परपनी दोन प्रखिंःवन्द कर दीं प्रौर वह म्रपनी श्रात्मभरमि 
पर पटच मया- जहाँ ज्ञानं का प्रकाशः है, विवेक की ज्योति दै 1 
रजा को वह प्रकाश प्राप्त हुत्रा । दीर्घकाल के रागरंग भरे 
जीवन्‌. में स्रानन्द न धा,-वह.अनुभरूत क्रिया'1 वहं ` ज्रानन्द उसे 
्ञान-प्रकाश प्राप्तः. होते ही -हुम्रा । उसने: ग्रिं खोली 
मृगावतीको ग्रोर देखा | ` ` 4 

"देनी :}; क्या.मृल्यु प्रर्‌.विजयःप्राप्त्‌ कम्र विना: अनन्त, 
 श्रपांर्‌, त्र्यः सुल की प्राप्ति-सम्मव-है . ?८ हिरण्यम नेः प्रश्न 
किया। ... 


। श्या संसार-ःके, दनःसुखो मे. किसी खकारः कौल्युनता, ` . 
 ; अभाव है ? इको त्याग कसे, की -क्याःननतृश्यक्रता, है 1 


र्र्‌ 


एक तत्त्वज्ञानी वंरागी वन गया 1 करा से श्राया यहु तत्त्व- 
ज्ञान ? तत्त्वज्ञान प्रथवा वैराग्य वाहरसे लाने की वस्तु नदीं 
है। यह्‌तो सोई हुई ्रात्मा जहां जाग्रत हुई कि तत्त्वनानं 
श्रौर वैराग्य का फल्वारा वहुना शुरू हु्रा-सम फो । हिरण्यगर्भं 
को ग्रात्मा श्लफेद वालः रूपी ग्रमदूत के श्रागमन से जाग 
चुकी है। 

क्या मृत्यु प्र्‌ विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही एसा श्रनु- 
पम सुख मिलता है ? 


मृगावत्ती कौ जिन्नासा तृषातुर हरिणी जैसी बन गई । तृषा 
तृप्त करने के लिये वह्‌ तत्त्वामृत पीतीदही जारहीहै। 


शां, जहां तक मृत्यु है-तव तक एेसा सुख मिलना 
ग्रसम्भव है) जहाँ तक शरीरके साथ ग्रामा का सम्बन्धदहै, 
तव तक मृत्यु है । मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ शरीर 
रहित मात्र ्रात्माकाही जौवन श्रारम्म होता है--फिर मृत्यु 
श्रा नहीं सकती । वस ! शरीरके संयोग विना सात्र श्रात्मा 
काही जीवन श्रारम्भ हृ्रा कि स्वाधीन, नित्य श्नौर अभय सुख 
की ्रनन्त सस्ती प्राप्त हो गरई। 

इसका भी अन्त तो होताहोगान ?' 


'्तहीं तो इसका अरन्त ही नहीं । इसीलिये तो इसे नित्य 
कहते ह, ्रनन्त कहते हँ । 
सुख तो वास्तव में एेसा ही प्राप्य है, परन्तु क्या साधु-वेग 
धारण किये बिना, यहीं महल में रहैकर इसकी प्राप्ति हेतु पुर- 
षाथ नहीं हौ सकता ? 
"कया तुम्हे एेसा नहीं लगता कि महल की श्रासक्ति साधु- 
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वेण धारण करने मँ वाचक होती दह? दस श्रासक्तिका नाश 
करने की ग्रावष्यकता सममती हौ या नदीं? ` 


(वया श्रनासक्त होकर महल में नहीं गहा जा सकता ?*, 


भ्यदि ्रासक्तिहीनदहोतोफिर. महल रहने कीभीक्या 
-प्रावण्यक्ता है ? वन-जंगलों मेही क्योंन र्हा जाय?" 


"महल मे रहने से राज्य के प्रति, कुटुम्ब के प्रति न्य 
कर्तव्यो का पालनभी हो सकताहैन ? साथ दही ग्रपना श्रात्म- 
हितिभीदहौ जाता 


देवी { श्रव भी क्या सांसारिकः कर्तव्यो का निभाना शेप 
-रह्‌ गया? वया मृत्यु के श्रन्तिम घू'टतकः संसार दही कर्तव्य 
दै ? राज्य कै कर्तव्यो को निभाने का उत्तरदायित्व श्रव हमारा 
नहीं । नघुप राज्य चलाने में समर्यं है । जीवन मे कोर भी एवा 
कर्तव्य सदा के चिये नहीं दहता । जीवन के मिन्न-भिन्न कालों 
में कर्तव्य मी मिन्न-भिन्न होते द ।' 


मृगावती मौन रही । उसके मौन मेँ गम्भीरता थी, गहनता 
-थी, उसके हृदय मेँ पति के विचारोंने प्रवेषणाक्रियाथा) उन 
चिचारोंकफो हृदय में श्रंवित करने फे लिये, कोई भी प्रतिपक्नौ 
विरोधी विचार उसके द्ृदय मेन गह्‌ जाए, द्मे लिये भोम 
व्यौज कर्‌. उसका निप्कासन करना णुरू किया । 


उसने हिरप्ययमे को एक के पचात एक ्रनेफः प्रण्न प्रये । 
यद्‌ सव दिरण्यगर्मे के विचारो का विरोध करने हेतु नही, परतर 
प्ठनके विचारो फो मनौ प्रकार समननेदैनु""वियेप स्पष्टता 
से समगनेदैनु। 


रथ 


ग्राज मनुष्य प्रायः दुसरे के उदात्तं विचारों को सुनकर, 
उन्हं ध्यस्तकरनेकीहटष्टिसे प्रश्नों काश्राक्रमणा करताहै+ 
दूसरे के उत्तम विचारो कोसमभनेकी रीत्तितोरही नहीं! 
ग्रपने ही विचारोंको सर्वोपरि माननेका मिश्याभिमान वदा 
रहादहै। | ` 
देवी, किस विचार में ङ्व गदं ?* मृगावती क्ण -मौन देख 
कर हिरण्यगभ ने पुद् । 
 य्ापके पवित्र, भव्य श्राणयको समभने का प्रयत्न करः 
रही हृ, क्योकि भुकेभोत्तोत्नापकेदही मागं पर्रानाहैन!' 
“परति सुन्दर }' हिरण्यगर्भे को ्रानन्द हरा । ` 
हिरण्यगभं विभ्रूषागृह से निकलकर श्रपने विश्राम कक्ष 
मे श्राए-। हारपाल कौ वुलाकरः महामन्त्री कौ बुला लनेका 
श्रादेण दिया । समाचार प्राप्त होते ही महामन्त्री हिरण्यगर्भ 
की सेवा में उपस्थितः हए । नमन कर उत रासनं पर श्रासीन 
हय 
` , (महामन्त्रीजी | * . 
 ५.. जी, महाराजा... ८: 
; श्रव नघुषं का राज्याभिषेक कर देना चाहिए 
 . न्क्मा शीघ्रता, देव? 
"शीघ्रता ? वड़ा विलम्ब हो गया है । मेरे जितना. विलम्ब 
दौ पिताजी धा पितामह किसी ने नहीं किया था । . 


"युव राज्‌ राज्याभिषेक के लिए. सम्पूणंतया योग्य.है" महा- | 


मन्त्री तरै तघुष मं ्रपना विष्वास व्यक्त किया । 
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नधुप ने भ्रनेक कलाएं सिंदध कर 'रवसी थीं । मृगावती न 
पुत्र के ्रान्तरिक एवं बाह्य दौनों प्रकार के विकास. पर पूण 
लक्ष्य दिया था । वाह्य युद्ध कला, शस्त्र कला श्रीर्‌ शास्त्र कला 
के साथ साय प्रात्म कल्याण का मार्गं भी भली प्रकार समाया 
था । शील ग्रौर सदाचारकीप्रेर्णाएंदी थीं 1 प्रजामेंमी 
नधुप लोकप्रिय हो चुका था} उसका पारिंग्रहण भी हिका 
नामक सुशीला राजकन्याकेसाथहुग्राया] „~ ,. 


शुम मृहृतं मे नघुप का राज्याभिपेक किया गया । ..“ 
दूसरी ग्रौर वनपालक शुभ वधाई लेकर उपस्थित हरा । 


"महाराजा की जय हो । उद्यान मेः"विमल' नामक. -महा- 
"मुनीन्द्र पचारे हैँ 1 ग्रनेक मूनि-भगवन्तों से प्रिवृत्त दै 1 यौवनवय 
होते. हए भी निर्विकारौ दीखते. है । मुख . पर . तप्चर्मा का 
कनै" ` (1 


राजा हिरिण्यगमे ने वनपालक को प्रतिदान से श्रनुगृदीत 
कर दिया श्रौर वे तुरन्त ्रपने परिवार को साथ -लेकर मुनि 
भगवन्तो के दानार्थं रवाना हो गये । उद्यान भ..प्हुचते ही 
उनका हे वहुत ही बढ़ गया । महामुनि के दरशन करते ही 
"उनका हृदय हषं से नाच उठा । राजा ने भावपू्वेक चन्दना 
की 1 रानी मृगावती दे भी बन्दना की ग्रौर विनयपूर्वेक मुनि- ` 
"वर्‌ के सम्मुख सारा परिवार यथा स्थान च्रासीन हौ गया । 


विमल मुनिवर ने गम्भीर ध्वनि में -'धमेलामः कां ्राशी- 
वाद देकर मंगल उपदेण प्रारम्भ किया । जैसे जैसे हिरण्यगरमं 
उपदेश श्व करते गए, वसे व॑से उनकी सर्वत्माग की भावना 
उल्लसित होती गई । मृगावती के हृदय मेँ भी संसारके सुखो 
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के प्रति श्रासक्ति टट्ती गई । उपदे पुर्ण हृ्रा । हिरण्यगभे ने 
करव प्रणाम कर्‌ विन्न भावयूवेकः महामूनिसे प्राथनाकी : 


“करपानाथ ! प्रापकी वाणी का श्रवसा करनेसे हमारे हृद्य 
से संसारःका रागनष्ट्होचुक्रारह। भवसागर से पार्‌ उता- 
रने वाले संयम मार्गं का दान देकर ह्र कृताथ कर ।' टिरण्य- 
गभे ते मृगावती की ग्रोर देखा । मृमावतीनेतो कभी से श्रपनी 
सहसत्ति पत्तिकोदे दी थी ) नगरमे भी वात फंल चुकी थी । 

जिन प्रासादो मे महीत्सव श्रायोजित्तं हुए । 

याचको को दान दिये जने लगे । 

नगरके दरार पर तोरण वपि गए) 

राजमार्गो पर सुगन्धित जल छिडके गए । 

शुभ मृहृतं मे राजा-रानी ने परम कृपानिधि विमल मूनि- 
वर के पावन हाथों से चारिन्य अ्ंगीकार किया । नगरजनोंके 
साथ नघुषनेभी राजपिके चरणों मे वन्दना कौ । 

नाम किसका म्रमररहादहैः? 

एक दिन पूवं महाराजा हिरण्यगर्भे को जय जयकार का 


नाद होता था । ग्राज महाराजा नघुष की जय-जयकार का नादः 
सुनाई देने लगा । 


नघूष ने राज्य की वागडोर हाथमे लेते ही सर्वप्रथम 
ग्रयोघ्या की सीमा को सुरक्षित करने का काम हाथ में लिया। 
ग्रयोध्या के शन्न॒ राजाश्रो का पता लगा लिया । ्रयोघ्या के 
विशाल राज्य की सुक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर लौ। 
मालूम करते करते पता चला कि उत्तरापथके राजाग्रो का वल 
वदता जा रहा है ओर कभी न कभी अयोध्या पर दुट पड़ने का 
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उनका इरादा । नधुपने उगते हृए श्र कोदवादेनेकी 
नीति का पालन किया । 


उसने महामन्व् श्रौर मुख्य सेनापति को मन्वणागृह मेँ 
बुलवाया श्रीर्‌ श्रपनी राजनीति समाई । भेरा विचार यह्‌ दै 

हमे श्रपने उगते हए शब्नु का दमन कर देना चाहिए, ्रापकौ 
हृष्टि से कौन कौन कंसे कंसे शन्तु दिखाई देते ई.? 


: “महाराजा ! जरह तक शन्न 'हेम पर ' हमला न करः तव 
तक हमें उसका निग्रह करने को प्रयतत क्यौ करना चाहिये ?' 
महुए्सन््ी ने श्रपना विचार व्यक्त किया 


“उत्तरापथ के राजानौ कीसीमापर क्या शरारत नहीं 
होती ?' नघुपने सेनापति की शरोर देखा 1 


जी हाँ । वार वार वे राजा श्रषनाः वर्चस्व जमाने के लिये 
प्रयत्न करते "रहते है, परन्तु श्रपनी सेना उन्हे ` सफल नहीं होने 
देती ।' सेनापति ने नधुप के मत का ग्रनुमोदन किया । . 


`ˆ इसीलिए, मु लगता है कि एक वार उनका कठोर निग्रह 
कर लेना चाहिये ) साय ही उत्तरापथका कोरएकं ही राजा 
श्रु नहीं, पर श्रनेक हैँ । ्रतुः उनके निग्रह हेतु हमारी सैयारी 
भी इतनी ही विशाल स्तर पर हौनी चाहिये ।' = 
"वह्‌ तौ महाराजा के 'पुण्यप्रभावसे हो जाएगी, परः 
सेनापति ने महामन्त्री की मरोर देखा । 


हमे उनका राज्य छीनना नहीं है । हम तो इन्द पराजित 


कर्‌ पुनः वे श्रयोध्या कौ न्रोर ग्रंख न उठ्ए--एेसी व्यवस्था 
करली है । नघुप ने महामन्नी से अ्रभिप्रायचाहा] ` . 


न 
ॐ नी 
तै ~ र {1 
> ४ = 9 





प्रापका इरादा वुरा नहींहै। प्रजा की सुरक्षा केलिए 
भ्रापजौ सोच रहे ह, वह्‌ उचित ही है ।' महामन्त्री ने समर्थन 
किया । 


सेनापतिजी ! भ्रव श्राप सेना तैयार कर । तैयारी ओं भी 
महिने बीत जाएगे ।' 


जैसे हो वैसे जल्दी ही तैयारी करके श्राप कपालरु से निवे- 
ठन करता हई ।' सेनापति नघुप के चरणों मे प्रणाम कर चिदा 
दए । । 


महामन्बीजी ! अरन्य तौ कोई तैयारी शेष न रहती 
न ?” नघुष ने पुछा । 

हम सारी सेनालेकर जाएँगे, तो भयोध्या कै रक्षण के 
विषयमेभी तो सोचना पड़ेगा न ? 

अ्रयोघ्या को क्या अन्य किसीकाभी भय दै? नोहमारा 
शश है उसके सामने तो हम जा ही रहे ह ।' | 

फिर भी भ्रयोध्या को सुनी छोड़कर कंसे ना सकते ह ?' 

वसे तो नगर रक्नक दल रहेगा न ?' 

जी नही, सेना भी रहनी चाहिये 

मन्ती के प्ा्रह पर नथुष कर्‌ ढ.हुया, परन्तु अनुभवी प्रौढ 


महामन्त्री की बाते कोसर्वथा उ्डादेने का उसका साहसन 
हुमा । 


थो वहुत सेना रखने के लिए सेनापत्ति जी श्राप 
कह दे} 


न जिननििनकन = = == = 
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` भ्म इसलिए ्राग्रह्‌ कर रहा. कि राजकीय क्षेत्र -मै कभी 
कमी कत्पनौतीत प्रसंग उपस्थिते हो जाते ह! कमी कभी मि 
राज्य शज्चु राज्य वन जाते है ।.. 


महामन्यी ने श्रपना म्र्भिप्राय स्पष्ट किया । नुप को यह्‌ 
विचार उचित लगा । महामन्त्री को विदा कर नधुप ग्रपने 
विभ्राम गृह में म्राया 1 वहाँ सिदहिका रानी उसकी प्रतीक्षाकर 
रही थी । 


ष्देवी { एकाध माह्‌ में ममे उत्तरापथ जाना पड़े--ग्राराम 
श्रासन पर वैठते हृए नघुप ने सिंहिका कौ ग्रपने विदेणगमन कौ 
वात कही 1 


सिदहिका मौन रही । 
ष्लौटने में कितना समय लगेगा, कह नहीं सकता ।' 
मै भी श्रापके साथ ही” 


"नदीं नही, तुम यहीं रहेगी । यह्‌ तो युद्ध का मामता 
रहा 1 कभी कहीं रहना पडता है, तो कभी कीं भोजन 
व्यवस्था करनी पड़ती है । तुम तो यहीं रहो, यही उत्तम है ।' 


शग्रापको मेरी चिता न करनी पठ़ेगी । छाया तो पुरुप का 
भ्रनुगमन दी कर्ती हैन?" सिहिका ने साथ जानि के लिये 
तत्परता बताई । 


ष्टा, मते ही तुम साथ चलो, परन्तु फिर इस श्रयोव्या को 
कौन सम्हालेगा 2 तुम यहीं रहोगी तो प्रजा को वड़ी शांति 
रहेगी । वह उत्साहित रहैगी ।* | 


नधुप की यह्‌ वात सुनकर सिहिका सोच मँ इव गई । 
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उसकी हष्टि श्रयोध्या के लाखो प्रजाजनों पर दौडी । प्रजा उसे 
बहुत वहतत चाहती थी । पति की वात उसके हृदय में वेठ गई । 


“नाथ ! न्रापकी श्राज्ञा मूके मान्यहै । सुशी से पधारे तथा 
व्रिजय प्राप्त कर लौटे 4' 


नधुष के हूदेय को श्रानन्द हुग्रा । 


, २४. शिहनी सदृश सिंहिका 


“महोदैवी ! गजवं हौ गया ॥ 

च्या हुमा ?' । 
"दक्षिणापथ के राजां एकत्रित होकर श्रा रहै ह" 
कौन कौन ह?"  , | 
"ाजदेव, म्रलंकार देवसह ५५०५९०५१ ्रादि त 


-गूष्तचर ने अकर सिहिका रानी के समक्ष समाचार प्रस्तुतं 
किए ) हिका रानी सोच मे इव गई । नघुप तो विशाल 
सेना लेकर उत्तरापय की ग्रोर परहुच मया था! श्रनेक वीर 


सेनापति भी युद्धमे गए ये, महामन्वी सीनयुय केसाथ ,. 
भृएषै) किसीनेकेत्पनाभी नकोयी किं दक्षिणापथ के 
रजा लोग श्रयोध्या पर श्राक्रमरा करेगे \ 


राजनीत्तिःकिर्षका नाम ! शच भित्र वनकर आत्ताहै! 
मित्र शरु वच जाता है! 

दक्षिणापथ के.राजाग्रों को पतालगा कि नघुप अ्रपनी 
समग्र सेना लेकर उत्तरापथ की श्रोर गया हुत्रा है... “स्रयोध्या 
सूनी है!" उन्होने अवसर का लाम उठाया । देस ' ्रचामक 
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श्राक्मण॒ किया कि उत्तरापथ गयी हुई सेना लौटे इसके पूरव ही 
श्रयोध्या पर श्राधिपत्य जम जाए । 


भूठ-कपट श्रौर जहर से भरी हुई राजनीति को मह- 
वियोंनेनरक का मार्गं वताया है, वह्‌ यथास्थिति ही कहा है । 
सत्ता का सहासन टेसा उन्मादजनक है कि इस सहासन पर 
वैठकर न्याय-नीति ग्रौर सदाचार पालन ही श्रशक्य साह । कोई 
विरल विभूति ही इनका पालन कर सकती है । 

यद्यपि महामन्त्री को शंकातो थी ही, क्योकि वह्‌ 
कुशल राजनीति ¡के दवपेच से युपरिचित था, परन्तु तप्त 
रक्त वाले पराक्रमी नधुष क्रा दक्षिणापथ के राजाग्रों पर मित्रता 
का विश्वास था । फिर भी महामन्त्री कै ्राग्रह वश नघूष को 
श्रयोध्या में पाँच हजार की सेना रखनी थी + पर“““““सेनापति 
विहीन सेना शन्न काक्या सामना कर सकती है? 


सिहिका जैसे गृहकला मे निपुणा थी, वैसेही युदधकला में 
मी प्रवीण थी 1 उसने श्रपनी कूमारिका-्रवस्था में यृदधकला 
का सुन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कियाथा। 


राजरानी को युद्ध के भैदान मे उतरना पड़े एेसी परिस्थिति 
्रयोध्या-वासियों ने देखी न थी । परन्तु सिहिका के लिये युद्ध 
सिवाय अन्य कोर्मागैदहीनथा) यदि भेरी युद्ध मे लडने 
की मर्यादा नही.““““"ठेसा एकान्त सिद्धान्त पकड़कर बठ जाए 
तब तो सारे राज्य पर भय के बादल मेँडराने लगे । सिहिका 
ने गहन विचार किया । उसकी भ्रन्तरात्मा को यही उचित 
लगा कि उसे रणक्षै्र मेँ उतरना चाहिये । 


नगर में कोलाहल बढ़ रहा था ! प्रजा म मय व्याप्त होने 
लगाथा। सिहिकाने हारपाल को बुलाया । 
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-"जाग्रो, सेनापति सुमख को वुला साम्नो ।' 

"जो थोड़ी सी सेना ग्रयोघ्या म रही थी, उसका ' सेनापति 
सुमुख था । दारपाल फौरन ही सुमुख के पास पहुंचा; ग्रौर 
सिंहिका रानी का संदेण दिया । 

सेनापति तुरन्त ही, द्वारपाल के साय रानी की सेवा मे उप- 
स्थित दग्रा \ 

'्रापको समाचार तो मिले ह्यँगे कि दक्षिणापथ के राजा 
लोग श्रयोध्या पर श्राक्रमण करनेश्रा रहै है ?, सिदहिका 
ने पदा 1 

- 'महादेवीजी । लोगों के मुह से एेसी वात सुनी है, परन्तु 
इसके सत्यासत्य के विपय मे म निष्ित्‌ नहीं हं ।' 

“वात सच्ची है ' हमारे गुप्तचर ने प्राकर समाचार दिया 
है ग्रौर चौवीस घण्टों में तो श्रयोध्या के रहावन मे दक्षिणापथ 
कै लाखों संनिक श्रा वमकेगे | 

सुमुख विचारमग्न हौ गया । ७ 

“वयो ! चितित कँसे हो मए, सेनापतिजी ! ' 

"महादेवीजी, हमारे पास माच्र पांच हजार संनिक हीतोर्हु 
लाखों का सामना माच पचि हजार से कंसे सम्भव होगा-। इस 
चिन्ता भें दूब गया . . - 

श्तेनप्पदिकौ \ द्ण्रे पस सद लष संलिक ई { ऋअयोच्या 
कै लाखो प्रजाजन हमारे सेनिक.द--प्राप चिन्ता न करे 1 

` "पर चौवीसे चण्टोँमे तौ" 
“चौवीस वटिकषएे दी शेप कर्योनहो?''हरने की ्राव- 


`पथकता नहीं 1 स्वर्यं 
को धारणाकोौ म 
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सूमृख तो सिहिका के सामने ही देखता रहा । सिंहिका के 
जोश ने सुमुख के हृदय भे साहस श्रौर शौय कौ हकार भर दी। 
श्रव ग्राप चिलस्व न करे श्रयोध्या केचाररो विशाल 
द्वार वन्द करवा दे। प्रत्येक द्वार पर एक एक हजार की सेना 
नियुक्त करदे श्रौर जेष एक हजार सैन्य को लेकर श्राप तैयार 
रहें । 
सेनापति रानी को नमन का रवाना गए। 
पुनः सिहिका ने हारपाल को बुलाया । द्वारपाल वंदन कर 
उपस्थित हृश्रा । “जाग्र, ्रष्वपाल को बुला लाग्रो ।' 
पन्द्रह सिनिटमें दही श्रश्वपाल को लेकर द्वारपाल उपस्थित 
ह्श्रा । 
श्रष्वशाला मे कितने श्रष्व उपस्थितं ।' 
"दस हजार, महादेवी 1" 
'नगरवासियों के पास कितने श्रष्व हग ? 
"लगभग पच्चीस से तीस हजार श्रष्व नगर में होने चाहिये ।" 
"तुम ग्रपने पास के दस हजार अ्रष्वों को तैयार रक्खो, श्रौर 
भेरे लिये इनमें से एक युदनिपुख श्रश्व का चयन करले प्राभ्नो ॥" 
"जेसी महादेवी की भ्ाज्ञा 1 | 
ग्रष्वपाल के जते ही सिहिका नेद्वारपाल को बुला कर 
य्ज्ञादी। सारे नगरमे दिटोरा पिटवादो कि पभरत्येक प्रजा- 
जन, स्वरी प्रौर पुरुष राजभवन के पटांगन मे एकतित हो ।' 
फौरन सैनिक ्रयोध्या की गली गली मेँ युद्ध की भेरी वजाते 
इए मौर घोषणा करते हुए घुम भ्राये । लोग स्रपने अपने काम 


छोडकर राजभवन की श्नौर दौड़ते लगे ! दो वण्टो में तो पटांमन 
मे लाखों नागरिक उमङ़ पडे । 
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सिहिका ने विराट मानव शक्ति पर. दष्टिपात किया । 
उसका हपे उद्छलने लगा 1 उसने राजभवन के करोमे ग्रा 
प्रजाजनों की हुपेध्वनि का दोनों हाय जोड़कर उत्तर दिया 1 
सभी शान्त हो गए 1 सिहिका ने बोलना शुरू किया । , 


भरे प्रिय प्राजनो ! श्राप जानते हँ कि महाराजा उत्तरा- 
'पथ के उच्छह्ुल राजाग्रो का विग्रह करने हेतु उत्तरपथकी 
श्रोर पधारे है । इस श्रवस्तर का लाम उठाकर दक्षिणापथके 
“राजानो की श्रयोघ्या का राज्य हृडपने के. लिये उदो मे रक्त 
उतरा है। वे श्रपनी सेनां लेकर श्रा रहे हैँ मेरे प्रजाजनों | 
इनमे से एक भी मनुप्यके शरीर में रक्त की प्रंतिमब्रुद भी 
शेष रह जाए, तव तक ये दष्ट श्रीर्‌ कायर राजा लोग ग्रयोध्या 
भेँर्पावन रख पाष श्राक्रमणकारी राजाग्रौं की वुद्धि ठिकाने 
लानी है। उन्हं वता देना है कि ्रयोध्या की.प्रजा' पर विजय 
प्राप्त करने के लिये नवीन जन्म्‌ तेना पड़ेगा । कोई भी युवक 
घर मे नहीं रहना चाहिए 1 जिसके पास श्रष्वनहो, उसे 
राज्यकीग्रौर से रश्व मिलेगा । जिसके पासन शस्त्र नही, उन्ह 
शस्त्र भी दिये जाएँगे । -भ्राप्‌ निर्भय होकर श्राएं । श्राप सवके 
सरागे मेरा श्रव रहेगा । ^ 

"महारानी कौ जय हो ।' 

'मदांराजा नघ कौ जय दहो 1 


शप्रजाजनों ने गगनभेदी ध्वनियां की, स्रिहिका.रानीने 
पुनः दो हाथ जोड़कर प्रजा के प्रेम का सत्कार किया । नगर क 
श्रग्रगण्य नागरिको ने महारानी को सम्प साय देते का वचन 
दिया 1 ` 


२५६ 


सिंहिका भरोस से सहल मेँ ग्राई । बर्हां कोतवाल महा- 
रानीकी प्रतीक्षा मेखडे थे । सिहिका को उन्होने प्रणाम 
किया | 

कोतवाल जी, क्या समाचाररहैँ?' 


"महादेवी जी । श्र सेना प्रयोध्यासेश्रव मात्र वारह 
मील द्ूरहै।' 


(नगर के वाहर म्राए हुए प्रजाजन श्रन्दरभ्रा गए? 


"जी र्टा, म्रौर नगरकै द्वार वन्द करदे । चासो द्वा 
के किलो पर हजार हजार संनिक णस््र सज्ज होकर खडेटैः 


"विशाल सेना का मूकावला केसे करेगे“ "यही कट्ना है 
न ?' सिंहिका ने कुचं मुस्क राहट के साय पूछा । 
(जी ला ॥ 


"चिन्ता न करे । सामना उटकर करेगे । श्राप एक काम 
करे । 


'कस्त्रागारमे श्राप रहे ग्रौरजोभी जवान शस्तलेनेश्राए 
खस श्राप शस्त्र सस्पन्च कर भेजे । 


कोतवाल प्रणाम कर लौट पडे ! इतने मे दासी नयनाभ्रा 
पहुची । महादेवी, श्राज प्रातः से म्रापने कु भी भोजन नहीं 
किया है, वार्ह तो वज चुके हँ--प्रतः आप भोजन कर लं) 


नयना ने भोजन तैयार ही रक्खा था । सिहिका ने भोजन 
कर लिया ।-नयना ने श्रारामं कर लेने फे लिये निवेदन किया | 
परन्तु श्राज ग्राराम कैसा ? भोजन से ज्यों ही निवृत्त हुई कि 
दरपाल ते प्रवेश किया । 


1१, 


“महादेवी, हजासों जवान शरस्वसज्ज होकर पटागेन मं 
एकवित हो चुके हं ! वास्तव मेँ युवानो का उत्साह रदस्य है। 
श्रापकौ प्रतीक्ला में खडे ६“. 


~ भ्सुन्दरः 1 ~ 
“नयना ! देख तो श्रश्वशाला सेमेरा ग्रए्वग्रा गया?" 
श्रीरसाथ दही मेरे लिए श्रस्वरमीतैयारहोकरग्रागएहै? 
श्राप जाएं युवानौ से कँ कि म अरभी अभी श्राई्‌।' दार 
पाल को रवाना कर सिहिका नयना की प्रतीक्षा करती स्ही । 
पन्द्रह मिनट में ही नयना लौट श्राई 1 


"महादेवी, श्रए्व, शस्त्र प्रौर कवच भी तैयार है 
प्र” । 

पर क्या? , 

भमै भी प्रापक साथ चलू 

तुमे युद्ध करना म्राता है?" 

ष्जीदहां। 

तू कहां सीखी ?" 

"हाँ ्रयोव्यामे ही 

रेगीत्तो नहीं? . 

श्रापके साथ मुके उर किसका ?" 


तो तयार दो जा ।" नयना प्रसन्न हौ गई ) सिंहिका उसकौ 
भरसन्नता देलेकर्‌ मुस्करा दरी 1 


सिंहिका ने युद्ध का वेश वारण कर लिया। वक्षस्यल पर 
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श्रभेद्य कवच धारण कर लिया, कमरमें कटार लटका दी । 
वाएं कन्धे पर शधनंजय-धनृष' थाम लिया श्रौर पीठ पी तीर 
वाधि दिये हाथमे तीक्ष्ण भाला वे लिया । 


कुलवृद्धा ने महारानीकौो ललाट मेँकुकुम का तिलकं 
लगाया । कुल कौ नारियों ने विजयगीत गाया ग्रौर कुल वृद्धा 
ने भ्राशीवेचन कहा । 


दिवी ! दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना ¡ तेरा यश्च देव- 
लोक में गाया जाएगा ।' 


राजपुरोहित ने शुभ महतं मे प्रयाण का अ्रादेण दिया । 
छलांग मारकर सिंहिका श्रश्वारूढ्‌ हो गई । उसके पीछे शस्तर- 
सज्ज होकर नयना भी प्रष्वारूढ्‌ होकर चली । 


सेनापति सुमुख ने हजार सैनिकों के साथ सिंहिका के पीठे 
प्रयाण किया । सिंहिका पटांगन में भ्रा पहूची 1 पच्चीक्ष हजार 
नौजवान महान्‌ उत्साह से भूम रहैथे। सिहिकाका श्रव 
जोर से हिनहिनाया । "महारानी कौ जयहो' की श्रावाज से 
सटागन धमधमा उठा । 


सिहिका पच्चीसर हजार नवयुवानों के अभिनव सैन्यको 
देखकर नाच उठी । उसे श्रपनी विजय की निःण॑कश्चद्धा ह 
गई । चित्त मे श्री ऋषभदेव भगवान का स्मरण कर पटांगन 
से प्रयाण किया । राजमहल के वुर्जं पर रणभेरो वज उटी 1 
युद्ध की नौवतें गडगड़ा उरीं। श्रयोध्या कै राजमार्गो से 
सिहिका पसार होने लगी । अ्रयोध्या की ललनाग्नो ने श्रपनी 


महारानी पर पुष्प-म्रक्षत की वृष्टिकी। वृद्धाश्रों ने भ्राशीर्वदं 
की वर्षा करदी। 
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सिहिका पूर्वं दिशा के सिंहद्वार परश्रा प्व । किते पर 
खड़े दजार सैनिक पच्चीस, हजार की विराट सेना देखकर 
-साश्चरयंचकित हो गए । इसमे मो सचसे भ्राम महारानी को 
-सेनानी वेण भें देखकर तौ उन्होने हषं कौ व्वनि से नभ 
श्रुजित्त कर दिया । 


सिहिका ने सेनापति सुमुख को निकट बुलाया 1 
श्राप पचि हजार भवयुवानो के साथ परिचमी हार्‌ प्रर 


जाए) श्रु एवं कोग्रोर से प्रे । हमे उनके साय खुले 
मैदान मेँ युद्ध नहीं करना है। श्राप पश्चिमी द्वारे वाहूर 


एक हजार संनिक है, उन्हँं उत्तर कौ मरौर रवाना करे! तै 
उधरभे प्राक्रमश॒ करे ।" । 


`सेनापति पाच दजार प्रगिक्षित, शस्म सज्ज नव-युत्रानों कौ 
सेना के पराथ रवाना हए । इसरे एव हजार सैनिक उत्तरी द्रार 
षर पचे । वीस हजार यृवानो के साय सिदिका विते के 
-मीतरी भागम एकौ 1 


दक्षिखापय कै चर्‌ तौ चकित दी दो गए, उन्् 
ल्पना मी न थौ कि शरयोच्या मे इतनी. बड़ी सेना द्ठिपाई हदं 
दौगी । दक्षिखापथ के राजानीद्रसी प्रममेवै ति 
दत समय राजा रहित, सैन्य शून्य ह-्रत्पकान्न मे ह 
-प्रयोच्याके सज्य पर दृमारा व्वज्‌ फट्राने लगेगा } दसीलतिये 
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वे श्रपने साथ थोडी सी सेना लेकर प्राएये } चरीं नै 
जाकर राजदेव ्रादि राजाग्रों को समाचार्‌ दिये । 


"महाराजा, म्रयोध्या की महारानीने रणकचंडीका स्वरूप 
धारण कर रवखाहै। तीस हजार कै पायदलं सैन्यके साध 
वह्‌ सामना करने करे लिए कटिवद्धखडी ह) इतना ही नहीं, 
ग्रयोध्याकी वीरांगनार््रोकौ भी एके विराट सेनातयारहौ 
रहीदटै। श्रयोघ्या के किले पर करालं काच सम चार हजार 
सैनिक हमारी प्रतीक्षा मेंग्रडिग खड़े)" 


राजदेव, स्याद्र श्रादि राजातौ सुन्तेही ठंडेदोगषए) 
उन इतने प्रतिकार की केत्पना भीन थी । परन्तु स्रव क्या 
हो । यदि लौट जतो भी ग्रपकीति होती है । युद्ध किये विना 
कोई मागं नहीं दीखता था । 


सैन्य कोग्रागे वठने का अ्रदिश्र दिया गया। दो तीन घण्टों 
मेतोश्रयोध्याके रहावनमें श्रश्वों कौ हिनहिनाट ग्रौर शस्त्रो 
की खनखनाहट का भारी कोलाहल मच गया । 


"राजन्‌, ्रपना प्रतिकार करने के लिये श्रागे वद्नेसे 
रोकने के लिये कोई भीसैनिक दीखता नहीं? राजदेवने 
संद्याद्रि से कहा । , 

“मुभे तो लगतादै कि रानी लौटकर महलमे जाकर वैठ 
गई होगी । स्त्री भला युद्ध कव करने वाली थी । 

"परन्तु चरपुरुष जो समाचार लाए है, वे मिथ्या नहींहै।' 

"यह्‌ तो युद्ध का मामला रहा । भ्रन्तिमि क्षणोमे भी पानी 

उतरना क्या सम्भव नही?) 
तो फिर ह्मे श्रयोध्याको घेर लेना चाहिये ।' 
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दक्षिणापथ की सेना श्रागे वदी 1 अयोध्या कै पूरवंद्वार पर 
-ग्राकर चारों शरोर फैलना गुरू क्रिया ! पचास हजार कौ सेना 
-ने श्रयोष्या को देखते ही देखते घेर लिया । इतने मे श्रन्तिम 
"पंक्ति में चीख उरी । सेनापति सुमुख ने काल वनकर पाच 
"हजार सैनिकों के साय पी से भयंकर हमला किया ग्रौर घास 
-की भाति दक्षिणापथ कौ सेनाको काटना शुरू विया ! दूसरी 
-ओ्रोरः उत्तर की मनोर मृड हुए दक्षिणापथ के सैन्य.की श्रयोघ्या 
के एक हजार वीर सैनिकों ने खवर लेनी शुरू की 1 


सजदेव श्नन्तिम पंक्ति कौ शरोर लपका । सहाद्रि उत्तर की 
श्रोर मुडा । इतने मे पूर्वं का हार खुला श्नौर "जय ऋपभदेव 
की गगनम्यापी गर्जनाके साथ सिहिका ने वीस हजार रक्त 
पिपासु जवानों के साय म्यंकर म्राक्रमण किया श्रौर्‌ दक्षिणा- 
पथ के सैन्व में हाहाकार मचा दिया । 


निर्भयता के भरोस रहा हेमा दक्षिणापय का सैन्य त्रचानक 
चिपक्षीय ग्रोक्मण से क्का-वक्का रह्‌ गया । सिंहिका वास्तव 
में सहनी की माति दूर पड़ी । एक हाथमे कटार श्रीर्‌ दूसरे 
दाय में ढाल लेकर उसने जूभना शुरू क्या । श्रयोघ्या का एकं 
एक जवान दक्षिणापथ के पक्चीस-पच्चीस सैनिकों को धरा- 
णायी करने लगा 1 


नयना का श्रएव सिहिका के भ्रक्व के श्रास-पाम घूम रहा 
था 1 नयना स्विहिका पर होने वाने प्रहार निष्फल वनाती हरर 
एक वीर नारी को माति जुभ्रही थी । राजदेव श्रीर अलंकार 
देव मिद्धिवा कौ श्रौर ग्रा धमकर! उत्तरकौ श्रोर्‌ गवाहूग्रा 


५4 < = ॥ „६ चै \। > 
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सद्याद्विभीग्रा मिला! तीनो रजाप्ोते यानी कौ चेर्‌ लिया । 
सिहिका ग्रौर्‌ नयनः तीनों को थकाने ल्मी । 

सह्याद्रिने व्रायीं प्रौरसे सिद्धिका पर भाति र तीक्ष्ण 
प्रहर किया 1 इमी क्षग नयना ने स्यादि के प्रहार्‌ करो निष्फल 
वनाकर्‌ एके ही प्रहार से सहाद्रि के वराये हाथ कौ 
णरीर से श्रलम कर डाला । दूसरी श्रोर सिहिकाने राजदेव के 
एक-एक प्रहार को निष्फल कर्‌ ससे धका दिया । सेनापति 
सुमुख भी वड़ी कठिनार्ईसे श्रा प्टचा ) त्रलंकारदेव की मूख 
ने खचर लेनी णू की । 

एकं प्रहर वीत गया था | राजदेव ने सोचा, ्यर्थसेन्यका 
हनन हौगा--विजय की कोर प्राणा नही दिखती ।' उसने 
युक्तिपूर्वक श्रपने प्रष्वं को पीच्चे हराया श्रीर्‌ धीरे-धीरे वह सेना 
सेस निकलकर म्रष्वकोले भागा) 

दक्षिणापथ का सेन्य चहुत कचं समाप्त हौ चुकाथा। 
जितने वचने थे, उन्होने भी अ्रपने प्राणा वचने का मार्यं लिया । 
सैन्य पीट हृटने लमा । श्रयोध्या के जवानों काभी मारी हनन 
हरा था । फिर भी कोई जवान विजय प्राप्त किये विना पीले 
हट नहीं सक्ता था । 

साजदेव क्ये न देखकर श्रलंकारदेव श्रौर सद्यादि भी युद्ध के 
रैदान से ब्रह्य हो गए! वस्त! शक्ुसेना भाग गर्द" यह्‌ 
जानकर सिहिका ने युद्ध बन्द किया! उसने श्रपने प्रास-पास 
दप्टि धुमाई । सेनापत्ति सुमुख ग्रौर नयना के मुख पर विजय 
का हर्षं नाच रहा था, परन्तु नयना की एक ग्र सेरक्तको 
धारा वह्‌ रही थी । 

(नयना 1 यह्‌ क्या भ्रा? कधं चिन्ता भरे स्वर मँ 
सिंहिका ने पूदा। 
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प्रतीक 1" 

"किस वत्ति कां? 

श्रयोव्या केटरस्तषण का!" 

नयना की एक श्रंख चली गई थी, परन्तु उसे इस तात 
का शौक नहीं था! उसके हूदयमेतो व्नकी रक्षका दहृ 
सागर हिलोरे ते रहाःथा 1 


३१. सम्मान 


“वास्तव मे, महारानी ने श्रदुभुत शौये से दक्षिणापथ के 
राजाम्रों को भगादियाथा !' 


"महारानी के एक श्राह्वान पर पच्चीस हजार नौ-युवान 
प्राणो का वलिदान देने के लिए तेयारहौ चुके थे 


हू [11171;}, 

"युद्ध कौ व्युह॒-रचना भी प्रपूवे कौ थी 1 
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उत्तरापथ के राजाग्रों को वश करके नघुष ब्रयोध्या 
श्रा परहचे । प्रजाजनो ने हादिक स्वागत किया“ क्योकि राजा . 
ने उत्तरापथ पर विजय प्राप्त कीथी श्नौर रानी ने दक्षिणापथ 
के छली राजाग्रौ को पराजित कर श्रयोध्या की रक्षा की थी । 


नघुष वारह्‌ योजन की दूरी पर थे तव सेनापत्ति सुमुख 
सामने गया था । वहाँ नधुष से मिलते ही उपरोक्त वातचीत 
की, परन्तु इसे सुनकर नघुष मात्र हकारही करते गएभ्रौर 
मुख पर छत्रिम श्रानन्द दिखाते गये । उनके चित्त में प्रनेक 
संकत्प-विकल्प उठने लगे । वै श्रयोध्यामें श्राए“त्रयोध्या कौ 
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प्रजाने वड़े हषं से स्वागत्त किया-फिर भी उनके चित्ते 
आनन्द नहीं उमड़ा । -वै महल. में श्राएु । ग्रग्रगण्य नागरिक 
महाराजा के पास भेंट लेकर प्राए-कुशलता पी ग्रौर महा- 
रानी सिंहिका के प्राक्रमकी भूरि भूरि प्रणंसा करने लगे 

परन्तु नघुप ने मात्र रखी मुस्कराहट प्रकट की.। नगर कौ गली 
गली मे सिहिका के पराक्रम गीत गाये जाचै लगे । राजमहल मेँ 
भी सवके मुख पर महारानी की हिम्मत श्रौर कार्यदक्षता कौ 
इज्जत होने लमी-सवको ग्रानन्द था-मोत्र नघुप को नहीं । 


कारण ? सभी प्रनाजन सिदहिका के मात्र गख देखते थे । 
गुण देखकर श्रनन्दित होते थे, जवकि नघुष सिहिका-मे गुण 
श्रौर दोप दोनों देखते ये । गण की श्रपेक्षा दोप श्रधिक देवा- 
फिर प्रानन्द कहाँ सेग्राए ? , 


दुसरी श्रात्मा के सत्कायं को देखकर हमारे हृदय में तभी 
श्रानन्द होगा जवकि हम उसमे दोप न देखे । यदि दोप देखा 
तो उसके प्रति द्वपहोगाही ) दोप देखने से द्वेष होता है। 
गुण देखने से स्नेह होता है । 


नघुप ने सिंहिका में भयंकर दोप की कल्पना की 1 सिहिका 

के प्रति सह का करना सूख गया ¡ उन्होने सोचा--रसिहिका 
कंसी भीदहोतव भीदहैतो स्त्री । उसके पास स्पदहै, 
कला है,.उसने सेनापति से परिचय किया । हजारो नव-युवानौं 
के वीच वह रदी-फिरी--वाते की-तथा युद्ध में विजयी हर 
उसके प्रति कौन ग्राकपित न हो ? इसमे भी मेरी अनुपस्थित्ति- 
महामन्त्री भी यहां नही-देसे युद्ध के प्रसंग पर कंसेकंसेव्य- 
क्तियों के परिचय मेँ श्राना पड़ता है-सतीस्ीहो तो कभी 
भी इस प्रकार परपुरुषो के परिचियमें न श्राएु । कैसी भी परि- 
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स्थिति में वह ग्रपने णीलकी रक्षा करतेका ही लक्षय रखती 
है । उत्तम कुल म उतसन्न स्वरी एेसाकाम कमी भी नरी 


उनका चित्त व्याकुल हौ गया । वे श्रपने मन्व्रणागृहुमे 
ग्रन्यमनस्क होकर पड़ रहै--इतने मे सिंहिका ने खण्ड में प्रवेशः 
किया। 

श्रापको यहाँ आने के पषचात्‌ श्राराम दही न मिला-- 
भ्रापके म्र पर्‌ थकन्‌ भ्रौरखेद छौ रहा है“ भद्रासन पर 
ग्रास्रीन होती हुई सिहिका ने नघुप से कहा । 

"लोगो का भ्राना जाना गुरू है--' नघुष ने सं्िप्त उत्तर 
दिया। 

“उत्तरापथ के उन्मत्त वने हुए घमण्डी राजाग्नों पर भ्रपने 
महाराजा विजय प्राप्त कर्‌ लौटे, इसका हषं क्सि न हौ? 
लोगों के गमनागमन का कारण वताती हई सिहिका वोली-- 
परन्तु नघूप ने सुनी श्रनसुनी कर श्रि वन्द कर दी तथावे 
श्रारामदायक शरासन पर लेट गए । 

श्राप ग्राराम करें । मै द्वारपालको कह देती हकिदो 
तीन वष्टो तक किसी को श्रन्दरनश्राने दे 1 सिहिकाने बाहर 
जाकर द्वारपाल को सूचना दी ग्रौर स्वयं प्राकर नघुप क 
चरणों म सेवार्थं वैठ गई । 

एकके हृदये द्रेषकी ग्राग थी, एकके हदय मेप्रेमका 
रना प्रवाहित हो रहा था ! एक के पास द्र षष्टि थी, एक 
के पास गुण हृष्टि थी । 

दूसरे दिनं का प्रभात हस्रा । नयुष राज्य के कार्यो 
मे लीन हो गया, परन्तु उनके चित्त मे श्रशांति ने वेग पकड । 
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उन्मि स्िहिका मे चारिव्यहीनता का हद्‌ निरय ' कर लिया 
मरके वे उसका मुंह तक देखने कौ सहमत नदीं दै । सिहिका 
उनफेः पाश्च याती तोभी किसीन किसी वहानेवे वहा सेचत 
पडते । दौ-चार दिनो तक तौ रिहिकाको कृद. भी सन्देहेन 
हरा! „= „+ 


वहत दिनी तक युद्ध यात्रा मँ बाहुर्‌ रहे ये--राज्य के 
अनेक कायं इक हो गए हौं मरतः मेरे साथःयधिक समय करा 
से काटे ?' परततु दिनः प्रतिदिन नघृपः मे-ततिरस्कार, धृखा, 
उपेक्षा-दष्टि'वटती हुई देखकर सिहिका के चित्त मे चिता उत्पन्न 
हुई । भते दी उन्हे श्रधिक समय न मिलता हौ, परन्तु क्षण-दो 
क्षण जव भी मँ उनके पात्र जाती हू तव वे मेरी ग्रोर स्नेह 
दृष्टि डालते नदी, मेरी ग्रौर देखते तक नदी--जव से वे उत्तरा 
पथ से लौटे ह, तवसे उनकी इष्टि, उनका मेरे प्रति व्यवहारः 
मानो धृणापूणं वनता जा रहा है-उनके भूख से दक्षिणापथ के 
राजाश्रों के प्रायमरा का मुहु तोड़ उत्तर दिया'--इसकी प्रस 
न्नताकेदो शव्द भी सुननैकोन मिते 


उसने धुप के पास जाकर श्रपने चित्त का समाधान करने 
चा निरय किया। रात कासमय चूनाश्रीर्‌ वह्‌ नघुप के 
पामनकक्ष मे प्रविष्ट हई \ नघुप भरोत में चैरेवैटे आकाश के 
ग्रहु-नकषत्रो की श्नौर देख रहे वे । उनके मूख पर चिन्ताश्रौर 
ग्लानि को रेखे श्रकित दौ र्दी शीः। । 


सिहिका नवुप के सम्भृ जाकर खडी रही । धुप नै एक 
ष्टि सिहिका पर डाली ग्रौर पुनः प्ाकाश्च की श्रीर्‌ देखने 
समे । कुद क्षण वीते-सिहिका खडी न रद्‌ सकी-उसका हृदय 
विलस उठा-व्ह वेड गरदु-जधुप के चरणी मँ उसने श्रपना 


04 ^ ५. 


२६८ 


मस्तक रख दिया । उसकी रख रसू रोकन सकीं। क्यों 
क्यावातहै ?" नघुषने सिहिकाकौ देह का तनिक भी स्प 
किये विना प्रए्न किया । उत्तर में भारी सिसकी सुनाई दी । 

(तुम्हें क्या कट्ना है ?' एेसी ही स्नेहरदहित श्रावाज में नघुष 
ने पूनः पृद्ा । 

सिहिका ने शसू बहती म्रांखों से नघुष के सामने देखा । 
धेयं धारण करने का प्रयत्न किया 1 

(जव से श्राप उत्तरापथ सेम्राएरहैः“““ग्रापके मूख पर मेरे 
प्रति“ "उदासीनता देखती ह“ “मेरी कोई भूल? ' 

“प्रव भी क्या तुम्ुं पनी भूल सममे नहीं ग्री । 
प्राच्यं ?' 

श्राप मेरेनाथ रहँ । राप वताम सुधारने का प्रयत्न 
करूगी ।' 

“मुखे यदि नाथ माना होता, तो भुल होने का प्रण्न ही नदीं 
उठता ।' 

1 समभ नीं ०००७०००४ ताथ“ 


“क्या सत्ती स्त्री श्रपने पति को छोडकर किसी ग्रन्य पुरुष 
के सासने देखती भी है ?' 


^तो यो ही युद्ध लड़ा गया होगा, क्यों ?' नघुष की प्रावाज 
रोषपूरे वनी । 

"मेरी युद्ध में जाने की तनिक इच्छा नहीं थी ।' 

"तो किसने वाध्य किया था? 
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इसके बजाय एेसा कटो कि हजारे युवानो के साथ श्रानस्द 
प्राप्त करने का श्रन्य कोई साधन न था ।* नूप वौलता ह्रां 
खडा टो मया | 


सिहिका नधुप कै शब्द सुनकर कापि उटी--उसकी शत~ 
प्रतिशत पविव्र ्राव्मा दुःखी दी उढठी-उसे कल्पना भीन थी 
किनधुप के हुदय मे उसके विपय मै एेसी हीत कत्पता 
हगी-! 

(ताथ सिदहिका ने नधुप के चरण पकड़ उलि । मँ वित्करुले 
निर्दोष ह केवल राज्य के रक्षणार्थं हयी, प्रजाके दित की दृष्टि 
सेदहीमंयुदढमें गई य-म सम्पू.“ 


"मुभे यह्‌ कुं नहीं सुनना-मे नहीं मानता कि उत्तम कुल 
मे उत्पन्न स्वी युद्धजेसे क्षेत्रमे, जहां शोल सुरक्षित रहना 
असम्भवे दै, वहां जाए-श्रौर दक्षिसापय के राजा्रो को जिन 
हराना मुभ जसे केलिये मी कंथिनि है, उन्दंदसेही पीये 
खदेड़ दे 1" 


नघुप भरोदे से खंड मे चला मया! सिहिका भभ. वहती 
-श्रसिं से जाति हए नवुव की देखती रहौ-उसकी,.्रखि से श्रध 


धारा वहती रही--वह्‌ वदी वेठी रही 1 उसके चित्त भरौप 
“उत्प हौ गया । ५ 


श्वय मने श्रयोच्या की रक्षा कर, कोर धूलकी? क्या 
स्राखो प्रजाजनो अर विशाल राज्य कौ रक्षा करके कोर श्रप- 
सयक? मै महल चटी रदी होती--दक्षिफापथ फे 
राजा म्रयोष्या पर विजय प्रप्त करते"प्रयोध्यामे घुस म्रा 
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तोक्या लाखों नारियोंकाशीलवे भ्रखंडित रहुनेदेते? मे 
स्त्रीरहु"स्त्रीका कलेवर मुभे मिलारहै इसीलियेक्यामै युद्ध 
करने की भ्रधिकारिणी नहीं? युद्ध मे लड़ना क्या उस समय 
अ्रनिवाये कतव्य नहीं था? न्नौरमै युद्ध मे गर्द इसीलियेमें 
चरित्रहीन ? 


नघुष कै प्रन्यायपूणं व्यवहार से उसके हृद्य मेँ क्रोध उमड़ 
पड़ा । जीवन मे एक वार भी नघुष के सिवाय किसी भ्रन्य 
पुरुप के प्रति रागका ब्रंकुर्‌ जिसके हदय मेप्रस्फुटित हुम्रा 
नही, उस महासती पर मात्र कल्पना के तरगी घोडे पर वैठकर 
जव पति दोषारोपण करने लगे, तव क्या छद्यस्थ च्रात्मार्मे 
क्रोधाग्निका मभकना स्वाभाविक नहीं है ? क्रोधाग्तिन भभके 
तव तो वह्‌ महायोगी है, संसारी नहीं । 


यद्यपि सिंहिका ने शील का महायोग सिद्ध कर रक्खाथा, 
फिर भी क्रोध, मान, माया, लोभ का स्वा क्षय नहींहृम्रा 
था; तव भी उसने श्रपने मत को मनाने का प्रयत्न किया । 


जव जीवकेषापकाउदयहोतादहै तब उसे एसे दुख 
सहने पडते हँ जिनकी कल्पना तक नहीं होती । मेरे दूभग्यि 
का उदय है। इनका कोई दोष नहीं । जब तक मेरे दुर्भाग्य का 
उदय रहेगा तव तक मेरे पति का दुर्भाव रहेगा ही, कुविकल्प 
-रहेगे ही, परन्तु दुर्भाग्य के पश्चात्‌ सद्भाग्यकाभी तौ उदय 
होता हैत: जीव तु पेय रख" पापके उद्य में 


बह धीरे धीरे वहाँ से उटी-नघुष के कमरे में प्रविष्ट हदं । 


दतनेमें तो नघुष का करकंश स्वर सूनाई दिया 1 
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तुम मेरे कमरे में श्राग्रोगी नहीं! कलसे तुम मेरे महल 
म भी.न रह्‌ सकोगी । तुम ग्रलग प्रावास स्थल मिल जाएगा । 


अ्रखिं चन्द करके, दो हाय जोड़कर सिंहिका खड़ी रट 
उसने नधुप को प्रणाम किया श्रौर वहां से वाहर निकल गई । 


उस जमाने मे परित्यक्तां स्त्रियों के प्रति सहानुधूति 
“रखने वाले तया ग्रन्तरात्मा से वासना लोलुप समाज सेवक, देश 
नेता नहीं थे । उस युग में. पति के -विरद्ध पत्नियों को भड्काने 
-वाली नारी संस्थान थीं 1 उस काल में पत्ति के कष्टो से उकताई 
इई स्त्रियों को श्राय देने काले रौर यनमाने पूरुषो के साथ 
आनंद मनाने कौ ग्रनुकरूलता सुलभ करवाने वाघते विक्राप्त गृह न 
थे 1 उस समय कोई भी स्वी ्रपने पति के विरुद्ध शिकायत कर 
सके, उसको नीचा दिखा सके-उसे कोटं मे घसीट करने जो 
सके, सजा दिला सके-एेसे संव नदीं ये | 


उस जमाने में तो स्त्री ` पतिके' सानिव्य मे जैसे पतिको 
-देव मानती थी, उसी प्रकार पति के हारा त्यक्ता होने पर्‌ भी 
पति कै प्रति दप, शत्रेता नही करती थी, क्योकि वह एसे 
प्रसंग को ब्रह्मचर्यं पालन के लिए सुन्दर ्रवसर मानती थी श्रौर 
दस प्रकार अ्रपना धेये धारण करती थी । फिर भी यदि उसका 
-चित्तने माने तौ वह्‌ परमात्मा के मन्दिर में जाकर परमात्मा 
स प्रार्थना करती श्रौर उसका चित्त प्रसन्न होता-इतना करने 
पर भी यदि किसी का चित्त स्वस्थयनदहोतातो संसार त्यागी 
ज्ञानीव्यानी तपस्विनी साध्व्यो के चरणों मे जाकर सान्त्वना 
प्राप्त करती थी 1 


श्राय स्वियो का जीवन मात्र जगक्तं के विषय सुख भोगनेके 
लिये ही नहीं है। विपय सुखो मे ही कर्तेव्य की इतिशी समभन 
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वाली श्राय नारी नहीं हो सकती । जगतमे सुख दुःख की 
प्राप्ति अ्रपने प्रारन्ध के ग्रनुसार होती है--यह श्रद्धा अ्रविचल 
रखकर श्रां नारी सुखमे नस्रग्मौर दुःख में धयं रखने वाली 
हती थी । 

श्राजकीतारी दुःख कोद्र करते के लिए दुनिया के 
वाजारमें जातीदहैः जहां शील सदाचारकी नीलामी लगाकर 
सुख भोगती है । 

सिहिका च्रपने शयन-कक्ष में पर्ची, जहाँ नयना उसकी 
प्रतीक्षामे वटी थी। 

"हुत देर लगी, महादेवी !* पतो लिया पर नयना 
ने सिंहिका के मुख पर देखा प्रौर वह॒ चौक उठी । सिहिकाके 
मुख पर श्रसुश्रो के विन्दु अ्रभी तकं सूखेनहीं षे) ग्रखोकी 
वेदना शरभो तक वैसी ही वनी हुई थी । 

तू ख्रभी तक सोई नहीं?" नयना कौ ओ्रोर हष्टि डाली 
फिर सिंहिका अ्रपने पलंगमें करवटके वल लेट गई । नयना 
सिहिका के सिरहाने बैठ गई श्रौरं श्रपनी प्रिय रानीकेदुन्ख्मे 
सहयोगिनी वनने के लिए उससे पदधा । 

न्त्या ट्र ५००००१०५ देवी ? | 

"भार्य का सेल ।' 


"कल ह्मे दूसरे महल मे जाना है" 
"सो क्यों ?' नयना खडी हो गई““““उसे कुद भी नहीं सुभा । 


“कह तो दिया कि भाग्य का खेल है." हत्की सी मुस्कराने 
का प्रयत्न करती हई सिहिका बोली । । 
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नहीं महादेवी, जो भी हौ स्पष्ट कटो 
सिंहिका पलंग से उठ वटी । वह्‌ नयना के सामने देखती 


रही । श्रभीतक नयना कौ ्वायी र्रखि से पटरी ली नहीं 
थी। 


"क्या ह्या देवी ? दूसरे महल मे जाने का कारण ? यह 
महल भी तो ग्रपना दी है न ` 

"नहीं, यह्‌ महत श्रयोध्या के महाराजा का है । 

श्रपनाभी 

ष्या, श्राजे नहीं ।' 

"तो क्या महाराजा ने" 

श्राज्ञा दी है" 

(कारण ? 

“म युद्ध म गई । पर-पुरुपों के वीच गई--उन्हँ नहीं जंचा। 

ध्यदि श्रापयुदधमे न ्राई होतीं तो भ्राज हुम या महाराजा 
म्रयोध्या मे ““““ नहीं होते""“"कोई जंगल में““कोई वृक्ष करे नीचे 
पडे होते । नत 

सिहिका मौन रही 1 

नहीं जचा, उसकी इतनी भयंकर सजा । प्रापका त्याग ?" 


“उन्हे मेरे सतीत्वमे शंका है'"“"क्योकि मैने परपुरुषो के 
साथ तथा राजाग्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ा 1 


देवी ! "यह तो घोरे भ्रन्यायदहोरहाहै।' 
ध्यही तो भाग्य का खेल है““नयना । 


` - दोनों मौन हो गं । नयना के हृदय मे नघुष के प्रति 
श्भाक्रोश उमड़ पड़ा । परन्तु वह्‌ कर ही क्या सकती थी ?. वह्‌ 


= ~~~ ~~~ ~~. ० त 
लन 
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तोथीदासीदीन। स्ह्यांद्रि जैसे पराक्रमी राजा को थकाने 
वाली नयना नवुप कै सामने ताचार धी। 

"नयना, चिन्ता न कर । जीवन में ठेस प्रसंयकी भी ब्राव- 
श्यकता रहती दै । हमने वाह्य ग्रत्ु्नो के सामने युद्ध लड़कर 
खन्द तो सगा दिये, स्रव आ्रंतरिक गन्नुश्रों के सामने युद्ध करनेका 
प्रसंग उपस्थित हुग्रा है, उसमे भी दीनता छोडकर सहाचु धेयं 
धारण कर प्रागे वदना चाहिये । महाराजा ने हमे सु्रवसर 
प्रदान कियाद), | 

नयना तो सुनती ही रही-सिहिका की तत्त्वज्ञान भरी 
बातें सुनकर उसे श्राण्चर्यं हुग्रा । जसा शौर्यं दक्षिणापथ के 
राजाग्रों के विरुद्ध देखने को मिला 'था उससे भी अधिक शौय 
व धैर्यं नयना को भ्राज देखने को मिला । 

दूसरे दिन प्रातः सिहिका ने नयना के साथ नघुषके महल 
का त्याग किया ग्रौर प्रन्य महल मे जाकर रही । सारे ही राज- 
महल में गुप्त कोलाहल मच गया । 

अ्रलग महल मै जाकर सिहिकावे श्री म्ररिहुत भगवान्‌ की 
भक्ति मे अपना चित्त जुटाया । जव भजन भक्ति से निवृत्त 
होती, तव नयना के साथ तचतव विचार करती श्रौर इस प्रकार 
धर्मघ्यान में दिन रात विताने लगी । 

नगरमे भी यह्‌ वात फेल गर्ई। प्राजनो के हद्यं 
सिहिका के प्रति सहानुभरूति उभरने लगी, परन्तु सत्ता के स्रामे 
विद्ता किस कामकी? फिरमभी नगरके द्रग्रगण्य नागरिक 

महामन्त्री से मिले । 

ग्रापने कु भी प्रयत्त नहीं किया ? क्या प्रापको महादेवी 

पर्‌ श्रविश्वासहै ? 
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यह्‌ एक देसा प्रण्न है किं जव तक महाराजा कै हृदय में 
-महादेवी के सतीत्व के सम्बन्य मे पूणं विष्वास :न हो, तय 
तक श्रपना एक भी प्रयत्न सफल नहीं हो सकता ` महामन्त्री 
नै श्रग्रगण्य नागरिकों के सम्भूख श्रपना मत व्यक्त किया 1 - 


परन्तु क्या श्राप महाराजा को समभा नहीं सरक्ते कि 
महादेवी स्वेथा दोप--रहितर्दै-। ॥ 


£: प्लमाना दलीलों से, तकं से, वृदधिसे होता है, 'जवकि 
दूसरे के हदय का परिवर्तन.तकं या दलील से.नहीं हो सकता । 
हा, उसे निरुत्तरः कर सकते हु 1 - । 


"प्रजा मे वडा म्रसंतोप व्याप्त है। प्रत्येकके हृदयम मह्‌ 
देनी के प्रति श्रपुवं श्रद्धाग्रौर सम्मान टै। जिस महादेवी ने 
सम्पूरीं राज्य को शन्रुके हाथमे जानेसे वचा लिया उसका 
सम्मान उसका त्याग करके महाराजाने किया?" एक युवक 
अग्रगण्य नागरिक तनिक रोपयुक्त वन कर बोला । ' 

द्रेखो भाई, महादेवी ने जो महान्‌ कायं करिया दहै, उसका 
सम्माने तो प्रयोध्या के समग्र राज्यनेकिंयाह। महारा्जाभी 
एक दिन सत्य को श्रवण्य समेगे। जव स्वयं समशछ्कर 
-सम्मान करेगे तव “वह्‌ शरपू्वं होगा । रमे थोडा वैय स्वना 
चाहिये 1" महामन्वी ने प्रेमपूर्वेक वात समभाई। श्रग्रजनोंशो 
“मी महामन्वी की वात ठीक लगी । वे चते गए । 

दिन वीतते चले । महिने वीत गए । नघुप न्यकरुलंत्ता मेँ 
दिन विताने लगे ! मन्त्री वर्गं को मिलना भी छोड़ दिया 1 श्रव 
यै रातःदिन प्रपने णयन खण्ड में रहने लगे । 

श्रान्तरिकः चिन्ता को प्रमाव उनके शरीर पर दीने नगा । 
-यरीर मेँ श्रस्वस्वता त्रदृने लगी .! पीर वीरे णगीर मे दाह्‌ ब्रन 
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ना! वयो ने उपचार शुरू किया परन्तु जसे जैमे उपचार 
होति वैस वमे दाह घटने क्रे वदले वहता गया । 
मन्वी वेमे चिन्ता वद्नेलगी। दूरदूर्‌ से प्रच्छ वैद्यः 
चुलद्राएु गण, परन्तु कृद मी सूधारनदहु्रा। 
सिहिकाकोतो्रभी तक कोई समाचार हीन था, क्योकि 
उसने वाहर से सम्पकं विल्वूल तोड़ रक्खाथा ग्रौर्‌ परमात्मा 
का सस्पकं प्रगाट्‌ वना दिया था, परन्तु एक वार नयना कायं- 
वण वाहुर गर्तो वह खमाचार लेग्राई। सुन कर्‌ सिहिका 
ने नयना के हारा निश्चित्‌ समाचार मंगवाएु । नयना नधुष के 
महल में पर्ची ग्रौर सम्पू परिचय प्राप्त कर लौट प्राई । 
देवी, महासजा को स्थिति चिता-जनक वनती जा रही है । 
कोई भी दवाई प्रभावशाली नहीं हौरहीरहै। शरीर मेँदाह 
वत्त पकड़ता जा रहा है । सम्पण राज-परिवार्‌ चितातुर्‌ वन 
चुकराहै।' 
सिष्िका सुनती रही । उस्ने अखं यन्द करदीं। परम 
कृपालु परमात्मा का स्मरण कर उसने सोचा । क्या एते प्रसंग 
पर सुभे न जाना चाहिये, स्रवज्य जाना चाहिये" परन्तु ममे 
देखकर उनके चित्त को अधिके क्लेशतो नदोगा ? नहीं 
हीं होगा । साध ही यह्‌ प्रसंग उनके चित्त का क्षमाधान करन 
करे लिथे भी उपयुक्त रहेगा । 
नयना, मेरे वस्त्र ला! हमे महाराजा के पास चलना. है। 
"परन्तु 
"चिन्तान कर! तु वस्त्र देकर, महामन्त्री कोमेरे वर्ह 
ते ष समाचारं द°. | गे 


. 


€ 


३४. सतीत्व का प्रता 


"उसे मेरे सामने न लाग्रो-- मै उसका मुख नदीं 
देखना” । 

“एक वार्‌ घ्राने की ्रनुमति प्रदान करे, महाराजन्‌ 1". 

पर मै उससे काम नही" ` 

"उनकी स्तीव्र इच्छा है"“""एक वार” =: 


महामन्त्री ने नघुपसे सिंहिका को श्रनि देने कै लिये 
श्रा्थेना की । नचुप दाह्‌ की भयंकर पीड़ामें व्मराकुल होर 
थे । उनके हृदय मे सिर्दिका के प्रति तीव्र क्रोध उदछल र्हा धा। 
-उन्होनि सिंहिका को ग्रपने पास प्राने कौ मनाई कर्‌ दी--परन्तु 
महामम्बी ने विशेप ग्रह्‌ किया तव उन्होनि कहा : 

श्राप लानाही चाहते हतो ्रा्ये 1 मै अ्रपनी ग्रं वन्द 
करके पड़ा रगा 1 नघुप ने श्रपनी रख वन्द कर दीं । दीवार 
तकी ग्रोर्‌ करवट वदल कर पड़े रह ] 

महामन्त्री नै नयना को इशारा कर्‌ दिया । नयना तुरन्त 
बाहर गई प्रौर सिहिकाको ले भ्राई। महामन्त्री की दाहिनी 
अखि स्मरित दोने लगी! वयो के निस हूदयमे ्रानाका 
मानो संचारः होने लगा। 


सिहिका श्राकर्‌ नघुप के मस्तक की ग्रोर्‌ खड़ी हो गड । 


नयना णक पात्रमे पानीनेम्राः 


तयना न तुरन्त स्वं पात्रमें पानी भट करिया । सिंहिका 
न्रा वन्द कीं । करवद्धर प्राथेना जुन की} 


म श्ररिहंत परमात्माकी साक्नीपूर्वक, सिद भगवतो की 


क्षीमूवंक, स्ञाधु-पुरपो की साक्षीपूर्वक, स्वर्गलोकके देवोंकी 
साक्नीपूवक मरार मेरी प्रात्माकी सालीमे कहतीदहकि मेरा 
भील खंडन द) मरे नाथ के सिवायकिसी भी त्नन्य पूरुष 


न्तो मेरे हृदय में स्थान भिना नही" रागदृप्ट् सि देखा चहीं 
यदि मेया सतीत्व ्रवंडितन्हाहो, तोमेरेनाथकाज्वर दूर 
टो जाए" 

स्वं पात्र ने सिहिक्ता ने नघुपकरौ देद्र्‌ पर्‌ जलका 
चिड्काच किया । 

सभी स्तव्ध होकर क्रमे नघुप की ग्रोरतोक्षण में 
सिहिका की रोर ठेखने लगे । परिणाम देखने की भ्राणामें 
सके जीवज्चेहौ गए) 





दो- चार क्षण चीते--नधूप कौ श्रं धिरने 
लगीं । उनके मुख से दद्र ग-श्रणांति-पीडा दुर होने लगी,- 


वैय ने णरीर को जँचा। दिग्मुढ हो गए । शरीर से 
नर दर्‌ हो गया--सवके मुख पर हप छा गया। नयनाती 
ग | वाहर दौडकर गई । बाहर नगर के सैकड़ं 
लोग महाराजा की गंभीर वीमारी से उदास खड़े थे । 
जुभ समाचार दियि। इतने में तो महामन्त्री 
भी वाहर श्रा गए । | 
"मायो 1 महासजा ज्वर शुक्त होचुके ह! श्राप सब 
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प्रस्तर दो । महासती स्षिहिका कैः चतीत्यने महाराजा कौ ज्वर्‌ 
मक्त किए ४ 

“म्दारजा नपुप की जय दो 1 सहास्तौ निहिकादेवीकौ 
भय दी !* नगरजनों ने द्पोत्सिधं मनापा । 

मटामन्यो प्रौर सारा यज~परिवार सिष्टिकाके चरणों 
नष्टा र 

शवारंतव में देवी ! श्राप प्रयोध्या के राज्य वृत्त की कीति 
पर मलगवचह्मादियारै। षमा केरे, टृमारे नित्तमें भी प्राये 
षर त्ति" ००५१ 

शश्रोपका किसी चन दोप नदी मेरे ्रणुभ कर्मो कै उदयने 
ही यह्‌ परिरियति लित हई वी । परमेष्ठि नगर्वतो कौ पपा 
से गोन गुद्म्रच्छादोगवादहै। 

न्नयना, चनो प्रव श्रषने स्यान पर्‌ चनें !' प्िहिका धपे 
सदन मे जादे कैः निव तैयार दृष्टुं । 

"पद्नत्तो ! श्रव श्राप यहीं रहय संयो?" महा- 
मन्ध चोने। 

दयराजा कीं प्राज्ञा होगी नौ मू यहं घ्राति मैनं गी देर 
नणताहै? प्रवतो वृजन गमयिमपराद्टै। 

मृयना ए चर्य {दिद्धिणत्‌ चमी गर ! 

एर नार प्रहर मतग । नपय निद्रा नेनामरत हए) 
धन्‌ एयर्‌ रन्टोने ष्टि दीदार । ममौ वर्म रीर परिनारिनतप 
कदन 1 नुत शर्‌ परानन्द दान्ता + भनामन्त नदुषङे 
भष्‌ 1 

शमो , धरान्‌ क्य रोदा षठ पनूम्य ने च्छट फ 
कृष्ना 
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(नही, पूरं स्वस्थ दु," नघुप महामन्त्री कौ प्रर 
लगेग्रौर गंभीर विचार में इव गए) महामन्प्री 
किया श्रौर सभी कक्ष दछोडकर चले गए । 


र ट्व ने 
ने इणारा 


“महादेवी को भ्रव बुला लं," महामन्त्री ने प्रस्ताव रक्खा । 

“सही वात है“""मुफ से भयंकर श्रपराव हौ चुका है 
नघुष को अपनी गलती समम मे ग्राई। 

"परन्तु महादेवी के हदय मेँ ्रापके प्रति पूरं सम्मान दै" 
वास्तव मेँ महादेवी के सतीत्व का प्रपूवे प्रभावदै\' 

भमु तो लगता है कि इनके सतीत्व के प्रभावसदही 
दक्षिणापथ के राजागण माग चुके हँ 1' नघुष की इष्टि खुली । 


"यदि महादेवी उस समय महलमे वटी रही होती तो श्राज 
श्रयोध्या पर श्रवश्य दक्षिणापथ के राजाग्रों का राज्य होता” 
महासन्त्री ने श्राज सिंहिका की राजा के समक्ष प्रशंसा की । 


श्रपूवे साहस किया-- नुप ने सिहिका के पराक्रमकीौ 
स्तुति की । 


"जिसके पास सतीत्व की ग्रनन्त भक्ति टौ उसके साट्मका 
तो पृचनाहौ क्या? 

श्रजाने मी कंसा ब्रदूभूत साथ दिया 1. 

"महादेवी के एक प्रादेश पर पच्चीस हजार नवयुवान 
तैयार हौ गए, इसमे महादेवी के सतीत्व के प्रकाश का दी चम- 
त्कार दिखाई दिया 1" 

नघुष मौन रह गए । उनके मूख पर ग्लानि छा यदहं । 

"महामन्त्री ! वास्तव मे मेरे ही हाथों भारी ग्रपराध हरा 


है। निरपराधिनी महासती पर मने कलंक लगाया. मैने 
घोर पापका उपार्जन किया 1" ७ ० 


"राजन्‌ ! उसपषापकातो उदय भौ श्रा गया रौर उसका 
णमन मी दहो गया ¡ ग्रतः श्रव चिन्तान करे । श्रवतो महा- 
देवी को यहाँ वुलाने- ^" + १ 

महामन्त्री नै प्राथेनाकी । 


"विलम्ब न हो- नघुप के चेहरे पर प्रसन्नता दा गई 1 
वे महासन्व्री की श्रोर देखकर मुस्करा दिये । सहमन्नी का 
हृदय भी श्रानेन्दिति हो उठा, इतने म तो परिचारिकाग्रा 
पहची तथा महाराजा कौ स्नानविवि हतु प्राथना कर - लौट 
गई । महामन्त्री ने विदा ली ओर नघुप स्नानागारमें प्रविष्ट 
हए} क ~ (वि 

श्रयोध्या के नर नारियों की लाखों जवानों पर सिंहिका के 
सतीत्व कौ गुण गाथा गाई जाने लगी । थोडे समय पहले 
तौ सिंहिका के प्रपूर्वं पराक्रमं को देखने का तथा ग्रभिनन्देन 
करने का ग्रन॒मोल ग्रवसर प्राप्त. हृम्रा था । . अभी वह्‌ ्रवसर 
विस्मृतहुग्राभीनथाकिंरसिहिका के सतीत्व का चमत्कार 
देखने को मिला । इससे श्रयोध्या के नर नारियों के हृदय भँ 
ट्प सागरने पूणिमा के पयोदधि कै साय स्पर्घां करना शुरू 
किया! मात्र ब्रयोध्यामे ही नहीं """गरनेक महान्‌ नगरों 
सिंहिका का नाम महात्‌ गौरवकेसाय लिया जाने लमा। 


सिहिका के चित्त मेँ भौ प्रसन्नता छाई । यथपि उनके चित्त 
में ग्रन्य किसी चात की व्यग्रता नहीं थी-क्यों हौ ? जो ग्रात्मा 
पस्मात्मा की साक्षी से, ब्रात्माकी साक्रीसे चि्युदधही, ठते 
च्यग्रता किस वातकी ? कमो के विचिध उवयों में अन्त;विचुद् 


गस्य 


ग्रात्मा सदा प्रसन्न रहती) हाँ! सिहिका को एक वात 
ग्रवप्य कटकतती धी । नघुप के हृदय की प्रणांत्ति-पीड़ा 1 अ्रपने 
कारण पति को पीडा हृद्‌ थी उसके निवास्ण के प्रसंग 
की वह प्रतीक्षा वर रही थींश्रौर वह प्रसंग प्राप्तौ गया) 
नघुषके हृदय से गौक संताप दुर हौ गया--इतना ही नही, 
परन्तु हूं ्नानन्द स्थापित भीहौ गया! सिंहिका को श्रव 
किसीयातकादःख न रहा) वे परमात्मा भक्तिमेंचीनदहो 
गर । 

देवी } महाराजा यहु पधारे है-- नयना दौडती अ्राई | 
सिंहिका को समाचार दिया । 

 श्रभी चराई" सिहिकाने पूजन विधि पुण करली श्रौर 
ग्रपने महल मे पर्ची । 

नघुष दीवानखाने मे श्रा पहुचे थे। सिका ते प्रवेश 
किया } दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर नधुप को प्रणाम 
किया । । 

'ग्रापका स्वास्थ्य श्रभी तक ठीक नहींहै श्रौर अ्रापने यहां 
पधारने काश्चम कियाभही वहं श्रा जाती" सिहिकाने 
रग्णावस्था में सुराई हई नघुष की देह की ्रोर देखते हृए 
कहा । 

'्रव मेरा स्वास्थ्य विल्कूल भ्रच्छा हैमे तनिक कष्ट 
नदीं हुम्ना" नघुष ने सिंहिका को वेव्ने का इशारा करते हुए 
कहा } पिहिका उचित श्रासन पर वैठ गई । 

"सेम चला गया-परन्तु म्रशक्ति-निवैलता तो अवभी है- 
नाथ ॥' 


“करीर लिवैल दो सकता है-मन अव तन्दुरस्त हौ गया हे । 


रनद, 
देव-गुरू कौ कृपासे। 
तुम्हारे लिये देव-गखू की कृपा, मेरे लिये तौ सिर्हिकार्क 


"नहीं" नाथ, जरा भी नही-म तो श्रापके चस्णोंकी र्न 
है--स्राप पेता न कट““' सिद्धिका के मूख पर गम्भीरता व्याप्त 
हो सर्ई। 

"वास्तव मं तुम्हारे त्तहवास में वरसों वीतने पर भी तुम्हारे 
सतीत्व को म पट्वान न सका-्मैने तुम्हारे साथ म्रन्याय 
क्रिया 1 


श्रापने जरा भी श्रन्याय नहीं किया, नाथ्‌ । मेरेकर्मही 
रूठ गए तव ग्रापभी क्या कर सक्तेथे ? परन्तुजो हन्ना वह्‌ 
श्रच्छा्हके लिये दी हमरा । 


राज म सत्य सम सका -कि दक्षिणापथ कै दुद्ध॑र्‌ 
राजाग्नों को मी तुमने भगा दिया उसमे तुम्हारे सतीत्वकाही 
भ्रदुभुते प्रभाव था--र्मने विपरीत कल्पना करके पापोपार्ज॑न 
किया नघुपके स्वर मे ददं उमरे ्राया। 

नाध 1 विपादन करे, जौ होने योग्य होता हरसे मिथ्या 
कौन कर सुकता दै 1 


नघुय के चेह्रे पर थकान छने लगी } सिहिका ने श्राराम 
करनेके लिये प्रार्थनाकी। नघुप ने वीं भ्राराम किया। 
स्विहिका पस्विर्या करती हूर वहीं वेठी रही 1 दो-तीन्‌ षटियों 
तकः विश्राम कर नधुप सिदिकः को तेकर श्रपने महल मं ्राए । 
सारे राज्य परिचारः मे पूनः म्रानन्द व्याप्त हो गया । 

समय च्रस्सलित गति मे वदट्ता चला जा रहा दहै । का 
खम से सिंहिका ने एक पुर को जन्म दिया। 





रठ्ट 

जन्म महौत्सव का भ्रायोजन हृ्रा । ्रयोल्याके राज्य का 
भावी उत्तराधिकारी हजारों नगरजनों के अभिनन्दनं कापात्र 
वरना । नघुपके हृदयम भौ श्रानन्द हुश्रा। सिहिकानेपृत्रके 
कानमेंश्री नवकार मंत्रके णाण्वत ब्रधर्‌ डले ग्रौर डालती 
ही रही) 

नघुष ने पूत्रके भावी संस्करण-शिक्षण के लिए रच्छ 
ग्रच्छ कलायुरुग्रों को प्रसन्दं कर नियुक्त किया परन्तु सवसे 
वड़ी गरू तो सिहिकादही थी । जिस वाक कौ गुरू माता नही, 
जिस शिशु का सृजन करने वाला शित्पकरार नही, उस्र शिणुका 
जीवन श्रसृजित पप्र जसा दहो जातादे) 

मात्र वालक को जन्मदेनेसे माताका कत्तव्य पूरं नदीं 
होता 1 वालक के मात्र खाने-पीने, पहनने-ग्रोट्ने का व्यान 
रखने मात्र से कर्तव्य कौ इति नहीं हो जाती । 

वालकं ्रमक्ष्मनखाने। 

वालक श्रपेय कापाननकरले) 

वालक प्रपते कुलोचित-समाजोचित वेश धारणा करे 

वालक कीन देखने योग्य द्य देखने को श्रादत न वन 
जाए) 

वालक न करने योग्य मित्रों की संगत्ति न कर बैठे । 

वालक माता-पिता का पूजक-विनीत वनी रहै । 

वालक के हृदय भे परमात्मा परं प्रेम वदता रहे 1 

वालक के हृदय मेँ सद्गुरु के प्रति सदुभाव बनी रहे । 

वालक स्वार्थी न वने। 

चालक क्रोधी, श्रभिमानी शथवा मायावी न बन जाए 


॥ 1 1 


ए८भर 


एसे २ लक्ष्यो को माता अपने सामने रखकर श्रपने वालक 
का पालन पोप करे तव वालकं के प्रति उसका कर्तव्य पूरा 
होता ई । सिहिका ने पुत्र का सर्वगण विकास करने में श्रपना 
समय शरीर शक्ति लगाना शुरू किया 1 जितना समय वह पृत्र 
के पौष्ये व्यतीत करती थी उतना समय वहु किसी कामको 
नदीं देती थी 1 नघुप को भी सिंहिका कै इस प्रयत्न भे संतोप 
श्रौर्‌ श्रानन्द था । 


पुर का नाम सौदास" रक्खा गया । 


सोदास प्रतिदिन वडा होने लगा। तरुणएवयमं ग्रान पर 
कलागृख्म्रों ने उसे भ्रनेक प्रकार कौ कलाएं सिखाना शुरू 
किया । सोदास युद्ध कला में रति कुशलता प्राप्त करने लगा ! 
इनमे भी मव सिदध म्रस्वोंमे तोविशेपसू्प से पारत होने 
लगा 1 । 


सोदस्रकी सभी कलाच्रों पर हिका ब्रात्म विद्यां का 
ध्यान रखती थी । दिन के प्रधिकांण भाग में सोदास कुल 
गुरत्मरो के पास रहता । रात को वह ग्रपनी माताके पास 
वर्ता ग्री सिंहिका उसे श्रात्मनान देती । मनुप्य जीवन मँ 
करने, योग्य घर्मं पुरुषार्थं को सम्ाती । भगवान ऋषभदेव 
से लेकर श्रनेक महान्‌ पुरुषों केः उत्तम पवित्र श्रौर पराक्रमी 
चरित्र सुनाती । सोदास वड़ी तीव्र उत्कंठा से ग्रौर तन्मयता 
से सुनता । उसके चित्त मेँ भी श्रनेक पवित्र महानु कार्यं करने 
यैः मनोर्य जाग्रत हते 1 सिंहिका के सामने श्रपने मनोरथ 


स भरी करता) मिहिका उसकी वाते सुनकर श्रानंदित हो 
जाती । = 


दरसरी शरोर सोदासर के कलाचार्यो के पास पुरोहित का पुर 


एतद 
आनन्द भी विद्यास्यास के लिए ग्राता था । श्रानन्द स्वभावसे 
मी विनोदी था । सोदासकीं रायु का वहंभी धां । सोदास. के | 
साथ उसकी प्रीति बढी । दोनों के वीच प्रीति प्रगाढ होने लगी.) 
प्रधिकांशतंः ग्रानन्द सोदास्न के साथही भोजन करता; साथ 


ही आराम करताथा ! साथी दोनों घूमने जतिये । परन्तु ., . 


अ्रानन्द का जीवन निर्माण भिच्ध्रकार.का धा, सौदास काः 
भित्चदहीथा। अनन्द को खाने-पीने-घूमने मे सोदासे कौ 
स्निग्धता प्रिय नहीं थी ।. परन्तु उस सोदकं . को अप्रीततिनहो, . 
इसलिए सोदास को प्रिय लगे एेसा ही व्यवहार अ्ानन्दःकरता.. 
था ।.सोदास कर्द. बारे ग्रानन्द को खाने-पीने में रोक्ता भी 
पर श्रानन्द-को प्रिय नहीं लगताःथा श्रौर. वहु सुनी अनसुनी , 
कर्‌ः लेताःथा । | । 
एकः दिन सोदासः श्रौर प्रानन्दं :ग्रर्वारुढ्‌. होकर सैर को. 
निकले । घुमते-घूमते वे दूर निकल गए 
सौदास, हम वहुत दर्‌ च्रलेम्राएहं। ध 
, `. ष्टा, .घर प्हुचने मे विलम्वंःहौ जाएगा ।' ` | 
: ` 'भ्मृके तो भूख.लगी.है | ध 
` ^्तोक्यामुेनहींलगी?' 
यहाँ कुछ खाने.को मिल जाए तौ पता लगाये" अ्रनिन्द 


` चोड से. नीचे उतरा । एक वक्ष के. नीचे सोदास दोनों दोडो ` ` 


} सम्हालता हृग्रा खड़ा रहा ग्रौरः आनल्द शरास पासखाज. . 
करने निकला + प्रापे घण्टे मे च्रानन्द लौटभ्राया। .. 


मित्र, सव तैयारी. हो चुकी है 1 यही से कु हा. द्र एक 


कृषक की कटिया है, वहाँ हमे चलना दोनों ्रष्वारूढ .. 
होकर पचदस मिनिटमे हौ वर्ह पहुंच गए । कृषक. ने.दोनीं 
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मित्रों का स्वागत किया 1 सोदासको देख कर उसे वाही 
प्रानन्द हुम्रा । 

च्ुमार, मोजन तैयार दै; भ्राप पार्‌ । दोनों केलिए 
मिह के वरतेन में भोजन परोसा गया । । 


"भाई यह साग क्या है ?" सोदासने पक से पा । 
कुमार्‌, यह जमीनकन्द'का है 1 = 
। क्द॑ूल ? मुभे नहीं खाया जायेगा. 1 उसने ` भोजन 
अ्रलग रख दिया । कृपक तो मौन रहा क्योक्रि नन्दने ही 
उसे वह बनाने के लिए कहा था 1 , ,: 


“सोदास, यहाँ जंगल मेँ कन्दमूल.के सिवाय ` ग्रौर्‌ ` मिलता 
-भी क्या है ? .फिर.रोज कर्हा खाना है ? यह' तो जव द्रूसरा कु 
न मिते तव" ५ ४ 
` "परन्तु कन्दमूल कंसे खा सकता है? .मै चला लगा । 


मुभे. तेरा यहं प्रग्रह पसन्द नहीं । तुकैनखाना होतोरम 
-मी नहीं खाता ।' . ४ 
; श्रानन्द तू मु कयो शरोगरह करता है ?"‡ ~" 

इसीलिए कि त्रु कोई भी पौष्टिक भोजन नहीं करता । जहाँ 
-कोई शक्ति पोपक भोजन सामने त्रातादहै, तू उसे श्रभ्ष्य' कह्‌ 
करग्रहण नीं करता । इसीलिए देख ले तेरा शरीर भी कहाँ 
गक्तिणाली दिखता.दै ?“` 

तू जानता है कि माताजी को यह पसन्द नहीं ठै ?* 

शलेविन यर्दा माताजी कहाँ देखने श्रा रही है ? महल में 
खाने को श्राग्रह्‌ मै तुमे कहाँ करता ह ?* ब्रानन्द का दिल 
दुःखी होत्रा देखकर सोदास चित्रामग्न हो गया । उसका श्रानन्द 
म्पर्‌ वडा स्नेह्‌ था। ^ 
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श्रच्छातोत्रु भुके वार वारभ्राग्रह्‌ मत करना 1 तेरे स्नेह 
के कारणश्राज एक वार्मैखा लेता हूं!" भ्रानन्द हषितहो 
गया । सोदास ने कन्दमूल का भोजन किया । श्रानन्द ने खव 
खिलाया । सोदास ने जीवनमें कभी भी कन्दमूल कास्वाद 
चखा नहीं था, ग्राज उसे कन्दमूल के भोजन मे बडा स्वाद 
ग्राया; परन्तु उक्के हृदयमें तो भारी उयल पूथल मच गयी 
थी । यदि माताजी को पता चल गया तो? यहु तिचार उसे 
ग्रधीर करने लगा । 


शप्रानचद, यदि माताजी को पता चलातो. 


"तू चितान कर्‌) हम दोश्मौर तीसरा कृषक ! तीन के 
सिवाय किसी को गन्ध तक नहीं ्राएगी 1 श्रानन्द ने विश्वास 
दिलाया । प 


संगक। रग चदे विना रहे भौ भला? आनन्द मात्र कन्द- 
मूल खाकर श्रपनी स्वाद वृत्ति को सन्तुष्ट करने वाला नहीं 
था । वहु तो माँस॒-मक्षण भी करता था । उसकी इच्छा सोदास 
को माँस~मक्षी वनने कौ थी । राजपुत्र यदि -उनका शिष्य वन 
जाए तो फिर महफिल उड़ाने मे बड़ा मजा भ्राएगा। 


सरल ग्रौर रंनेही सोदास श्रानन्द के फन्दे मे फंस. गया। 
प्रारम्भे तो वह्‌ सिहिका से बहुत उरता था, परन्तु जहाँ उसे 
कन्दमूल खाने का शोक लग गया फिर तो वह गुप्तरूपसे 
प्नानन्द फै साथ जी भरकर खाने लगा । उसकी बुद्धि मे परि- 
वत्तेन होने लगा 1 उसका स्वभाव भी वदलने लग गया । 


प्रव उसे परमात्म पूजा में परानन्द नहीं आने लगा न । ध्यान 
मे चित्त ब्रस्थिर होने लगा । सिंहिका माता कौ कल्यां 
वातो मे उसको रुचि घटने लगी : ध" - 


२ 


<: सिहिका.ने-मी तोदसि मे. श्राया 'हृश्रा परिवत्तेन 'देखो । 
उसने सौदास को टेढे मेदे -प्रषन पुदधकर ` उसके -हृदेय कौ "थाह 
तेने का प्रयत्न किया परन्तु कपटी श्रानन्दं के सहवासः ने 
सोदास की सरलता का हरण कर लिया था! उसने; सिंहिका 
कौ सच्ची बात नहीं कही, परन्तु .वहाने बनाकर. सिहिका कौ 
उत्तर दिए} ` 


दसी ग्रोर श्रानन्द ने श्रव सोदात्त को मासाहार की श्रोरं 
मोडने करी योजना का निर्माण करना शुरू किया । उसके लिए 
उसने सौदास के विचारों में परिवर्तेन लाने के लिए युक्ति-पूर्वक 
प्रयत्न करना शुरू किया 1 सौदास मे सिद्िकाने जन्म से ही. 
से गहरे सुसंस्कार तथां सुविचार डाल रक्वेये कि श्रानन्द 
सरलता-पूवेक सोदास के विचारों मे परिवर्तन ला स्के एेसा 
शक्य न धा । कभी कभी प्रानन्द सोदास की मीठी मीठी मजाक 
भी उढाता या। 


धे श्रीमान्‌ तो जव तक प्रत्येक वस्तु का स्वाद चखा नहीं 
होता तभी तक श्रभक्ष्य...-प्रभक्ष्य.... का सिद्धान्त कटते है । म्रव 
कटं गया श्रापका सिद्धान्त ?' 

त्तव मोदास भी सूना देताः- 


श््रानन्द' म कन्दमूल खाने लगा इसका प्रथं यह न समको 
कि कन्दमूल श्नभक्ष्य नहीं । इसके खने मेँ पाप नहीं ? कन्दमुल 
खानेमेंपापदटही पाप है एेसी मेरी मान्यता श्रपरिवर्तनशील 
है) मेरी दुर्बलता किम उसके स्वादको छोड नदीं सकता 
श्रामन्द हंसकर वात को उड़ा देता। 


श्रानन्द ने विविध प्रकार कौ खाद्य वस्तुएँ वनचाकर 
सोदास को खिलानी शुरू की 1 एेसी खाद्य सामग्र्यां राज- 


~ म ल --- ~ ~ 
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महल यें नहीं वनती थीं । सिहिका जसी सदाचारिणी भौर 
धामिक सच्ारी के रसोई घरमे अ्रमक्ष्य खाद्य वस्तुएँ वनेभी 
कहँ से । 


एेसी एेसी चीजें श्रनन्द सोदास को खिलाता कि सौदास 
को पता तक नदीं चलता थाकि यह्‌ चीज क्रिस की वनी हुई 
है । खाने के पञ्चात्‌ चानन्द सोदास से कहता किं यहु वस्तु 
किसकी वनी थी! अ्रानन्द ने सोदास का सम्पण विश्वास 
सम्पादित कर विया था। 


दूसरी ओर सौदास सिहिकासे धीरे धीरे दूर हटता गय । 
सिहिका सोदास के सम्बन्ध मे चिन्तातुर रहने लसी । 


३७. सौदासं का पत्तन. 


सोदास््‌ दिन. प्रतिदिनं..रघल्तेतुप वनता. चला । श्रानन्द 
-उक्षकी रसलोलुपता पुष्ट करता गया 1 क 


"दुसरी श्रोरं ्रयोध्या के कुंमुमोद्ान में णीलसुन्दर महामृनि 
चिणाल मुनिवृन्द के साथ पारे । वनपालक ने' महाराजा नवप 
को वधाद दी) महासजा निरय-कर्मो से निवृत्त होकर सिहिकादि 
परिवार के साथ कुसुंमोद्यानं मे पटचे,। महामूनि कै पाचन दन 
स्के सज्य परिवार ढृताथं खरा । महाराजा नघुय तथा महाः 
रानी सिका पैसे महत्माकी मानी प्रतीक्षादी कर रहय) 
मदात्मा के दशन करते दी उनके हदय में सवं त्यम करमैका 
शुभ मनोरथ प्रकट हृश्रा । उन्दने णीरे सुन्दर महामुनि को 
सविनय प्रायनाकी | , 


कृपानाय, राप श्वी के पावन दर्भनसे हमारी संसार्‌ वासनां 
नष्ट हुदै श्रीर्‌ तसननतारन चारिन्य मागं स्वीकार करनेका 
-शुभ मनोव प्रकट हूग्रा है, अतः ह्मे परमे चारित्य जीचनं कां 
दासन करने की कपा करे 1 


राजन्‌, श्रापके मनोरथ सुन्दरं ह1 शुम कार्य मं विम्ब 
नहीं करना चाहिये * महामृनि ने महाराजा के मनोरथ को 
सुद्‌ किया 1 र ध ॐ 


४. 


'दयानिपि { राज्य सिहासन पर्‌ पुत्र का राज्याभिषेक 
करके प्रविलस्व हुम म्रापके चरणों मे उपस्थितदहो स्ह है । तव 
तक श्राप यहीं विजने की कृपा कर्‌ ।' 


महारज परिवार सहित राजमहल मेँ पहुचे । महामन्त्री 
को वुनाकर सोदास का राज्याभिषेक करने के लिए श्राज्ा दी। 
सोदासक्ो भी पता चल गया कि माताजी श्रौर पिताजी संसार 
त्याग कर संयम मागंपरनजा र्ेर्हु। उसके दिल मे दुःख 
हरा । उसके हृदय मे सिंहिका के प्रत्त प्रगाट्‌ स्नेह था; परन्तु 
वह्‌ भगवान ऋपभदेव के कूल कौ परम्परा से परिचित था। 
उसने माता के मागं में विघ्न नहीं डाला । उसका राज्याभिषेक 
किया गया परन्तु ब्रशुभ महते में । जल्दवाजी में भुहूतें देखने 
मे गड़वड़ कर डाली । 


सोदाम का राज्याभिपेक कर राजा रानी ने महामुनिके 
पास य्राकर चारित्य ग्रंगीकार किया। महाम॒निभी राजावे 
रानी को चारित्य देकर वहसे कुच कर गये । 


सोदास ग्रयोध्या के महान्‌ राञ्यका स्वामी वना! परम 
मित्र भ्रानन्द को वहु भ्रपने पासं ही रखता। श्रानन्द कोभी 
श्रव रसलोलुपता का पोषण करने का सुश्रवसर मिल गया। 
उसने भोजन वनाने वाले को श्रपनी ओ्ोर मिलाया । उसके पासं 
स्रनेक शअ्रभक्ष्य पदार्थो को तैयार करवाने लगा } सोदास 
कोभी उसका चस्का लग गया | 

ग्रानन्दमें स्रव मांसके रसास्वादनं की वासना जागत हुई 
परन्त्‌ उसने सोचा कि यदि सोदास को पहले से पता चल गया 
तवतोजराभी वह्‌ नहीं मानेगाश्मौर मेरे प्रति घृणाभी 
करेगा । इसके वदले प्रारम्भ में ग्र मिधित थोडा थोडा मांस 
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खमे विलाकर रस्िकिवनादुः] फिर तो बहु स्वयंही माग 
करने लग जयेगा, मरौर भेरी भी फिर पौवारह 1 कक्ष दुष्ट 
मिच.{ , सोदास ्रानन्द पर विष्वास `करने.से उसकी दुष्टता 
काभोगवचनरहाथा। 


अनन्द राच्रि.के समय वाहुर निकला } ` नुकता छिपता वह्‌ 
कसा के घर पर्चा । श्रपने वरं पुरोहित पृत्र श्रौर महाराजा 
के निजी भिच्रको श्राया देखकर क्चाईुको भी त्राएचये हमरा । 

(महाकाल ! तै एक काम करना दै } र 

"फरमाइए महाराज ! श्रापकी सेवा मे सेवक तयाः दै, 
महाकाल ने हाथ जोड़कर ग्रानन्द से कहा 1 ` ~~ 


“कायं तुक गृप्तं रखना है । सदि किसी-को भीः पता चला 
तो... 


"महाराज, श्राप -निशिचन्त रह 1 कार्थं श्प प्राणोकी 
साजी लमाकर्भीकरद्गा। 


"वसं वस॒ ! महाकाल, तव तो वु थोड़े दी दिनो मे माला- 
मालकरद्गा! ` 


श्रानन्द दर्पं से नाच उछा ) उसने महाकान्न को नित्यं ताजा 
मसि अपने गुप्त स्थान पर पर्टुचाने का प्रादेश दिया । महाकाल 
ने वत्त स्वीकार की | महाकालके हाये पंच स्वर्ण मुद्रां 
रखकर श्रानेन्द वहां से विदा हरा । महाकाल ब्राह्ण पृ को 
जते द्रा देखत्ता स्दा--उसका हृदय पुकार उटा--बाह्‌ रे 
ब्राह्यएपूत्र 1 ॥ 

आ्रानन्द वहां से सौधा यपे निवासत स्थान पहचा शमर्‌ 
मांस भक्ष को मधुर कल्पना करता टरा निद्राधीनाः! 
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सरे दिन प्रातः उठकर वह्‌ राजमहल -मे प्रहचा । रसोदयेको ` 
गुप्त प से वुंलाकर उसने कटा :-- ~“ 


"यदि तुभे यहाँ रहना हौ ओ्नौर सुखी हौनाहौतो मकर 


महाराज, ग्रापके कथनानृसार हीः केरतार्ह । सेवक कीः 
कई गलती हुई होतो वतनेकी कृपा कर| ५ 


तेरी गलती नहीं हुई, परन्तु श्रव तु एक महत्वपृणं कायं 
करना.है। ५: 

फरमादइये । 

"कायं गूप्त रखना है" 

“विश्वासं रक्खे, गुप्त रहेगा । 


ग्रानन्दने रसो को सारी योजना समफादी तथासाथ 

ही उसकी जेव भी सोने की मोहरोःसे गमं कर दी । धंनलीलुप 

व्क्ति धन के लिये क्या नहीं करता? - दूसरे दिन से सोदासके ,. 
रसोर्दवर मे गप्तर्प्रसे-माँसः श्राना शुरू दही गया । - रसोदा ` 
आनन्द के मागेदशेन के श्रनुसार ेसीं एसी ब्रजीनःचीजें बनाने , 
लगा कि सोदास बडे उत्साह के साथ खाने लगा 1 उसे यह. पता 
भीन चला किये चीजें किसकी बनं रही थीं । कई महिने बीत 
गए । एक दिन सोदासः प्रौर श्रानन्द भोजन कर रहैथे॥ 

दास ने कहा- 


“ग्रानन्द ! गत कृ मंहिनों.से रसोई एसी स्वादिष्ट हो 
रहीदहैकिजिसेखनेको वार बारजी चाहृताह)' सुनकर 
ग्रानन्द मात्र. हंसा । सोदासने रसो्ये की ग्रोर देखा! . रसो . 

` ईया भी. प्रानन्द के सामने देखकर मूस्करा रंहा था। 
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तुम दोनों क्यो हसते दो ? क्या रहस्य है" 

कु नदीं राजस्‌ 1 श्रापके.ग्रनन्द से हेमे प्रसन्नताहौ रही 
है“श्रानन्द ने कहा 1 . 

प्री, जौ भी. सच्ची वात हो वह्‌ कह दो ! तुम दोनो क्यो 
हसे?" राजानेश्राग्रहुकिया।! ;.. + 

श्ुसने का कार्ण अ्रापको श्रवसर आनेपर समक ्मेश्रा 
जायेगा ) - ग्रमी नहीं कहा जा सकता ।" श्रानन्द ने ` वात पर 
पर्दा डाल दिया । । 

सोदतसि को चैन नहीं था । भोजन से निवृत्त हौकर दोनों 
मित्र विशाम गृह मेँ गये । वहां पुनः सोदास ने भ्रानन्द से यह्‌ 
वात धूद्ी । श्रानन्द ने कहा : । 
7: “राजन्‌, श्र॑मयदान देः तो कटगा ) 


भित्र, तुभे भ्रभयदान ही है, तू सुखपूर्वेकं रह । 
, श्रापको जवसे भोजन भश्रयिक स्वादिष्ट लगाहै तवसे 
भोजन में पञुप्रो कार्मसि पकायाजा रहाट 

† ' सोदास का शरीर सिहर उख । 

भेरी एक हौ इच्छा रहती है कि मेरे मित्र को-मेरे राजा 
को जसे भी हो सके पौष्टिक भोजन करवाड! इनके जीवनम 
जैने जपने विशे मुख वद्धि हो वैसा काम करू | इसीलिये ने 
यद्‌ काम कियाद) 

श्रानन्द, तूने ठीक नदीं किया 1'` सोदास विचार मग्नहो 
गया 1 महिनो से मापि उ्सकेपेट मेजार्हाथा इस्रसे उसके 
चिचासो पर्‌ भी मारी प्रभावे पड़ाथा।. माता सिद्किने जिन 
सूसंस्का्यो का सोपण कियाथावेभी सूत मये ये । श्रपने परि 
वारम कुलीनता श्रीर्‌ उत्तमता को बह भूल चुका धा 
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श्रानन्द ने रहस्योदवाटन किया इससे उसके मनक ञेतो ` `. 


श्रवश्य पहुंची परन्तु रस युक्त मांस भक्षणका व्याग कंरनेका 
विचार उसके मन में नहीं श्राया । श्रानन्द सौदास को श्राराम 
करने का कहकर वर्ह सेनौ दो ग्यारह हौ गया । 


श्रव श्रानन्दका मागे ्रौरभी सरलो गया । . राजमहल 
मे खलेरूपसे मंसि की टोकरिरयां ्ाने लगी । मन्तरीवर्भको 
भी पताः लग गया; परन्तु श्रव परिवर्तन ` होना व्रशक्य था। 
सोदास भी प्रव मर्यादा का उलंघन कर रमासि खाने लगा) एेसा 
करते करते महाराजा नघुष की दीक्षा तिथि श्रा गई । मन्त्री वरं 
ने जिन मंदिरों मे.्रहुई महोत्सव के भ्रायोजन का निय किया । 
सारे नगरमे श्राठ दिन तक सम्पूण श्रहिसा .पालनका श्रादेणं 
प्रसारित किया गया । महाराजा सोदासको भीमंत्री वगंने 
श्राठ दिन तक सम्पूणं श्रहिसा पालन.करने की.प्रा्थनाकी। 
विनां माने चल नहीं सकता था ग्रतः सोदासं ने श्रपनी स्वीकृति 
तो प्रकट कर दी, परन्तु उसका मन माना नहीं 1. दिन रातत 
जिसे मांसाहार कौ लत लगी हये, वह्‌ श्राठ दिन तक उसका 
त्याग कंसे कर सकता था ? उसने रसोर्ईये को बुलाया श्रौर कहीं 
से भी मांस.गुप्तरूपंसे लानेके लिए श्रादेश दिया । रसौर्द्या 
सारेगविमेधघूम लिया,. किसी भी कसारईदको वाको न रक्खा 
परन्तु मांस कहीं भी न मिला; क्योकि मँन्ी वं का कठोर 
प्रादेश था । कोई भी व्यक्ति किसी भी नीवकी हिसा नहीं 
कर सकता था कसार्ईयो.ने भी श्राठ दिन के .लिये.हिसाका 
सम्पूण त्याग कर रक्खा था | 


रसोष्याःघवबराया ! एक ओ्रोर राजा की अज्ञा यो मांस लाने 
की, दसयी ओ्नोर कहीं भी मसि मिलता नहीं थो 1 भटकता भटकता 
वह्‌ ग्रयोध्या से वाहर निकल गया । मध्याह्ल हो चका था 1 
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-वहु (थक कर एकं वृक्ष के नीचे.गाले' पर हाथ रखकर भावी भय 
का विचार करता हूग्रा वैठा था 1  कुद्क्षंण वीतेने परं उसकी 
हृष्टि सामने एक टेकरी पर दौडी 1 उस ठेकरी पर संकडों गिद्ध 
ओर चील उड रहै थे। रसोर्दया वर्ह से उठा 1 दवे पावो वह्‌ 
टेकरी के पास पटुचा । उसे एक ताजे मरे हए वालक का 
कृलेवर दिखाई दिया ।-गिद्धो ने चोचौँ के प्रहार;से उसे कुचल 
डाला था! रसोर्हये.ने तुरच्त मन ही मन निय कर उस मृत 
कलेवर को व्हा से उठाया । मसि की खास 'टोकरी में उसे 
डालकर वस्त्र म लपेट कर वह्‌ त्वरित गति से राजमहलमें भ्रा 
प्टुचा । किसीकोजयाभी गन्धन्‌ राये इसप्रकार उसने उस 
कलेवर को परिष्कृत कर्‌ उसे पकाया । जितनी पाक कलां उस्म 
थी उस सवका उपयोग कर उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार 
क्या) फिर दौड़ा राजा सोदाप्त के पास। सोदासतो कभी 
से भूख के मारे भेद्ये की तरद्‌ तडफ .रहा था । रस्ये को 
श्राता देखकर वह्‌ उठ वेठा ग्रौर उसने पृच्छा: . ~. । 


“क्यों मिल गया ?' 

"महाराजा की कृपां से क्यानमिते?' 

"मोजन तयार है?" ४ 
श्जी हा { श्रापको बुलने दही त्रायाहं।' 

प्णावाण ! तू तो वास्तव में मेरा स्वामी-भक्त नौकर दै । 


एसा कहुकर सोदास ने श्रपना कण्ठहारः उतारकर रसर्दये के 
गले मे पटना दिया । 


रसोईये की खुणो का पारावार नहीं रहा । सोदास को 
उसने मनुष्य के मांससे तयार की हई खाद्य वस्तुं परोसी । 
सोदास ने जहाँ दो चार कौर खाये किरसेग्राज किसी रपू 


[ 
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रसका श्रानस्द हूश्रा। श्राज का भोजन -उसे बहुत दी प्रिय 
लगा । उसने रसो्दये से पदा: | 

श्राज का भोजन तो कमालहै। एेसा ही भोजन रोज 
वनाये तो कैसा श्रानन्द ग्राये ? पर यह्‌ तो वता यह्‌ मांस किस 
पशुकादहै?' 

"महाराजा, षणु का मंसि तोश्राज श्रयोध्यामें कीन 
मिला । यह्‌ तो वडे परिश्रम के पण्चात्‌ मनुष्य का मंसि मनं 
प्राप्त कियाद 1 

किसीकाभीदहे, रवसे नित्यरेसेदही मांस का भोजन 
वनायेगा--ससमरा ? 

"जेसी महाराजा की ्राज्ञा }' 


रसो्ह्या तो हजारों की कीमत का हार देख देखकर प्रसच्च 
हो रहा था। उसका तौ जिन्दगीका दारिद्रय द्र हौ चुका 
था । उसने रोज मनुष्य का मांस लाना स्वीकार तो कर लिया 
परन्तु फिर पद्ताने लगा । मनुष्य का मसि रोज कहां से 
लाना ? श्रौर उसर्भ.भी वालक का माँस ? उसने सोचा श्रानन्द्‌ 
की सलाह लू । सायंकालीन भोजन काये से निवृत्त होकर वह्‌ 
ग्रानन्द के मकान पर पहा । दो दिन से शरीर अस्वस्थ होने 
के कारण श्रानन्द राजमहल मँ नहीं भ्रायाथा। रसौर्दये को 
प्राता देखकर श्रानन्द के मन में प्रनेक शंकां कुशंकाएं उत्पन्न 
इई । रसौईये ने तवियत के समाचार पृद्छकर मुल वात श्रानन्द 
के समक्ष रक्खी । । 

"महाराज मँ तो चक्कर मँ पड़ गया ह; अ्रव श्राप वताईये 
मै क्या करू ? । 

"इसमे चिन्ता क्यो करता है ? महाराजा की खुद की इच्छा 
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हैतोौ फिरतेरेडरने काक्या कारणा ? गाँव में श्रनेकछोटेद्धोटे 
वात्तक हैँ । रोज एक कौ... २ 


"काम. खतरे से वाली नदीं है ।' \. 

“उरमोक लोग राजा की सेवा नहीं कर सक्ते सम्मा? 

नहाराज, मै "तो एकं गरीव ब्राह्मण का पुत्र हु-.“""कहीं 
पकड़ा गया तो" 


तू उर मत। भँ तुभे सारी योजना समभा देतारहु! तद 
नुसार तू कामक्तियिजा) वाकी सव कु मँ सम्हाल लूगा। 


भ्यह्‌ वात ठोकदहै। तव मुभे उरने फी जरूरत नहीं।' 
श्रानन्द.ने रसोषूये को वालक पकडने -की कला समभा दी। 
रसोद्ये को भौ योजना पसन्द त्रा गई।' वहु ग्रानन्दको 
नमस्कार करं विदा हूम्रा । श्रोनन्द मनुप्य के मसि की कल्पना 
वः रतास्वादन करता हृश्रा निद्राधीन हो गया । 


दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रानन्द कौ योजना के भ्रनुस्ार रसो- 
द्येन मिठाईका एक टोकसा भरा ग्रौरः उसे उठाकर वह 
स्रयोच्या की निर्जन गली .के किनारे जाकर खड़ारहा। इसन 
मागे सेर्गावके गरीव वर्ग के वालक शाला मे विद्याभ्यासं के 
लिये जाया करते ये । गली के दूसरे किनारे पर उपाध्याय की 
णाला थी । गली का मामं वालको के ग्रावागमन कै सिवाय 
निर्जन रहता था ! नित्यक्रम के अनुसार चालक इस मागं से 
शाला जानि लगे) रसोर्दये ने प्रत्येक वालक को मिढठाईदेना 
शुरू किया । चालक खुशी सरे नाच उटे। दूसरे दिनि भी इसी 
प्रकार मिठाई दी ग्रौर तीसरे दिनभीदी। तीसरे दिन एकके 
वाद एक चालक मिठाई चेकर जाने लगा! एेसा करते करते 
एकः श्रन्तिम चालक प्रावा । उस्ने भी मिराई ठलेनेकै लिए 
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हाथ लम्वाकिय्रा। रसौद्षयेने उसका दाथ पकड़कर उसके 
नाके पर्‌ एक दवासूधादी। वालक तुरन्त वेहौश्हो गया। 
रसोये ने मिठाई के खाली टोकरे भँ उसे डाला. टोकरा सिर 
पर रक्खाग्रौर वहां से चलतावना। वेगके साथ वहु राज- 
महल म श्रा पहुचा । रसोईघर के नीचै तहृखाना धा । वह्‌ 
सीधा उस तह्खाने मे पहुंच गया । टोकरा नीचे उतारते ही 
चुरी से उस्ने उस कोमल वालक्र की हस्या कर डाली । 


घनलोलुप व्यक्ति कौनसा पाप नहीं करता? रसो्ईये को 
राजाकीग्रोर से तथा ग्रानन्दकी प्रर से जैसे जसे पुरस्कार 
मिलते गये, वैसे वैसे उस ब्राह्मण का लोभ वहता सया श्रौर 
राजा तथा श्रानन्दकी करर वासना का वह्‌ पौष करने लगा । 
यहा तक कि पुष्प जैसे सुकोमल वालको की भी हत्या करते 
उसका हृदय कम्पित नहीं होता था । 

"वस, श्रव यह्‌ पापलीला रसोइये को पसन्द घ्रा गई। 
रोज वह्‌ एक वालक कोउडा लाने लगा ग्रौर उसका मांस 
पकाकर सोदास को खिलाने लगा । 


नित्य एक-एक वालक खोना शुरू होन से नगर मं हाहाकार 
मच गया । दिन प्रतिदिन मन्त्री वभे के पाप्न शिकायतें प्राने 
लगीं । मन्त्री वभे भो चिन्तातुर हौ गया । अयोध्या के भ्रग्रगण्य 
नागरिक महामन्त्री से श्राकर मिले: 

(महामन्त्रीजी ! कभी भी नहीं पर भ्राजकल नित्य एक 
बालक का हरण हो रहा है-इसका फौरन पता लगाना चाहिये 
तथा बालक का श्रपहूरणा करने वाले को पकड्ना भी भ्रावश्यक 
है ।' 


श्रापकी वात विल्करुल उचितदहै। मै भी इसी विचारे 


(1. ड्‌ 
४ 
१ ५१४ 
11114 {| 
# ५ पनी ॥ | 


१ । न्राजही महाग्रणा को (0) प्रि र 

८. हामन्यी के श्रप्रयाग्र 0 मिण 1119 
| न्वी महाराजा कै शरण गणु । शपे 

भाया जनिकेर प्रिन्थिति गरगणःगुगा 


महाराजा, नगर गः ( 
\ 1 1 विन +) 

र्दद) प्रजार्मे गम्भीन 4111 1 ( | 0 

रन्ते कटोरा दना प्राक्रण्यकः $¢ |/ ॥. 


कत्त्रातरमेकृषटर दनी णनि कवा | 1 


कित्र दो सा 11 ८1011] 
क गतन् कोट गुन श्र कावर ५ 
दगा} 1 कनरण 7 ५८ 


नरी श्ानाय 4 च्चे यव्या प ॐ 
दी चनव वित च्व च्व शद्ग व वानः + 


न्नव ती मायाच्यायदरत दत्य 
द्टवर्ममानाक्दट ग्न्त 
स्द्रावा । चनुर महामन्त्र 
प्राणव दटग्रा 1 मदामन्यी उद 
राण श्रीर्‌ मन्त्रिमण्डन एकत न्यिः 
तत्काल श्रानृ-्रषटग्गक्तों ङी प्न = = 
किया} महा मन्त्री जेः भी ऋ्रपने विजेप रन्=== = 
चार्‌ का पता श्रगनि का काचं उसे त > ~= 






गुप्तचरने तुरन्त दी चोर के मन्ड 
वह्‌ रातके समय णानाल्यापक कै 5 
चिन्तातुर थे] गुता 
प्राप्तकर सी ५ 
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वच्चो को जो पुना था वह्‌ पद्ध लिया । उसभ उसे पता चला 
किगत कुद समय से एक व्यक्ति नित्य बच्चों को मिठाई देता 
है । उसने निणेय किया कि पहले उस व्यक्ति को पहचान लू । 


दुसरे दिन गुप्त रूप से उसने मिठाई देने वाले रसोईये को 
देखा ! तुरन्त ही उसे पहचान लिया । वह्‌ देखता रहा कि वह॒ 
क्या करताहै। मिठाई लेकर कई वच्चे चले गए । कई वच्चों 
के साथ उनके संरक्षक भी थे । थोड़ी ही देर पश्चात्‌ एक वच्चा 
राया । सिखाई लेने के लिये वहु रसोर्हूये के पास गया । रसोर्दये 
ने इधर-उधर हष्टि दौड़ाई । कोई दिखा नहीं । वच्चे को बेहोश 
कर टोकरे मे डाल दिया । गुप्तचर ने यह्‌ दैख लिया । उसे परं 
विण्वास हयौ गया कि यह्‌ दुष्ट ही नित्य एक-एक बच्चे कौ उड़ा 
ले जातादहै। परश्रव यहु भी पता लगाना प्रावद्यकथा क्रि 
वह्‌ इस वालक को कर्ह ले जाता? वहांक्या करतादहै? 
सरतः गुप्तचर ने उसका पीदा किया) रसोर्ई्या तो सीवा राज- 
महल मे घुसा । उसने राजमहल के रक्षक सैनिकों को श्रपने 
पीले-पीदेम्राने के लिए समभादिया। रसौर्द्या जसे ही तह- 
खनेसमे घुसा, गुप्तचर ने उसका हाथ पकड़कर पुच्छा : 


"कहाँ जाता है ? 

"तुमे क्या? 

“मु क्था, बोल कहां जातां है ? श्रौर इस टोकरे सें 
व्याह? 

मेरे साथ वहस न कर । तू श्रपना रास्ता पकड ।' 

ष्टोकरा नीचे उतार 1 

(नहीं उतारता ।' 
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गुप्तचर ने सेनिको को इशारा किया । सैनिकों ने रसौ्दये 

को धेर लिया } गुप्तचर ने तुरन्त एक सैनिक कौ रवाना किया 
श्र महामन्त्री को घुला लाने का प्रादेश दिया । सैनिक दौडता 
हशर महामन्ी के पासन पहुचा रौर उन्हे फौरन वुला लाया । , 


॥ ५ 1 ५ 
टोकरा ससो के पासं ही धा सोर्ईया भयके मारेकोप 
"रहम था । उसके शरीर से पसीना दृृट रहा था । महामन्त्री कौ 
देखकर रसौूये मे टकरा नीचे रख दिया श्रौर महामन्त्रो के 
चरणौ में गिर पड़ा। 


"माँ-वाप"मुके क्षमा करे । इसमे भेरा श्रपराध नहीं }' 


"परन्तु क्या है यह तौ कह““?' महामन्ती ने रसो्ये के 
मुखस ही सारी वात सुनने के लिए प्रश्नं किया । 


दछरुपानाथ ! नित्य म एक चच्चै को इस टोकरे में 
लाता ह+ 


"टोकरा खोल ।' 
स्सोहूये ने तुरन्त टोकरा खोला... अन्दर से यहो 
श्रवस्या मे छोटा वच्चा निकला... 1 महामन्यी काणरीर 


सिहर उठा 1 तुरन्त ही उस्ने वैद्यो को बुला लाने का प्रादेश 
दिया । सैनिक त्वरित गतिसे जाकर वैच को वला ताया) 

वो ने ग्राकर बालक की परीक्षाकी । ग्रौपधोपचार करफे 
वल्ये की वेहीणी दूर की । महामन्ी ने वच्चे को एक सिपाही. 
के साय उसके घर चिदा प्रिया । दुसरी श्रोर रस्ये कौ कारा- 
वस्म ने जने तवा दूसरे दिन राजसभा में उपस्थित करम फे 
लिये ग्रादेष द्दिया 1 गुप्तचर के साथ मटामन्यी ने रसोहुवर के 
तटखाने मे प्रवे किया 1 तटखने से भयंकर दुरगधरश्रा रही 
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था । महामन्त्र. तथा गुप्तचरने वस्त्रसे. अ्रपनेनाकममुह्‌रवांध . 
लिये! ज्यों ही वे तहखाने मे परहचे..:.-वर्हा का दारुणः ह्य देख ` 
कर महामन्त्री का हूदय कंपि उठा । एक ब्रोर नन्हे नन्हे बच्चों ` 

ग्रस्थि पिजरोंकाडेरपड़ाथा । तो द्सरी रोर मांस के लोड 
लटक रहे थे.... भूमि रक्त से गन्दीहो रही थी) 


३८. नरभक्षी 


श्ये कै पकडे जनि कै समाचारे मिततते ही श्रनेन्द 

श्रयोव्या दछछोडकर भाग निकता । सौदास चितातुर हो गया । 
श्रयोघ्या के मन्पीमण्डल को वह्‌ भली ` प्रकार समक्ता था। 
न्याय के खातिर मन्व्रीमण्डल सर्वस्व यलिदान करने मभौ 
नहीं हिचकता था { उसने श्रानन्द फी सलाह लेने का सोचा । 
श्रानन्द फो पता सगवाया षर दोतयन! वह्‌ तोकभी फा 
भागचुकाथा। 

दरी शरोर रात कैः घमय महामन्धौ मन्प्रीमण्डल को तेकर 
कारावास मे पटे जह रसो्या कंद या) 

ष्यदि वू सन्यी-सच्नो वात क देणा तौ तुमे मृत्यु-दण्ड नहीं 
दिया जाएका । परन्तु यदि नच्ची यत्त जराभी दपराईतो 
पासो केः तन्ते पर्‌ चटका द्विया जाएगा" महामन्त्री ने रसो. 
दये के साय फठोर व्यवहार प्रिया । 

कपालाय { म सच मदताहति निर्दोष 

षतो पिके क्टनेमेतरु यद्‌ पोर पायकरद्हाया?' 

ब्द 6 

नवद, जरान पवगाने कौ प्रावन्यकता मही, सद्य 
भटुद1 
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महाराजा के कहने से“ तुतलाती जवान से रसोये ने 
कट्‌ दिया । 
^ यह्‌ काम कवसेकररहाथा?' 
लगभग एक महिने से ।' 
तुभे वच्चो का श्रपहुरण करने की कला किसने 
सिखाई 7 
“पुरोहित पुत्र भ्रानन्द ने ।' 
सहासन्ती ने इस प्रकार सम्पुणं जानकारी प्राप्त कर ली । 
पुनः रसोर्ईदये को कोटरी में वन्द कर दिया । मन्त्री-मण्डल महा- 
मन्त्री के निवास-स्थान पर पर्हुचा । सवके चित्त गम्भीर चिन्ता 
मे सग्न थे । सोदास के घोर दुष्ट कृत्य पर सबके मन उद्विग्न 
वने हुए थे) 
सारी परिस्थिति भ्रापके सामने स्पष्टदहै। श्रव इसमेक्या 
करना चादिए ? श्राप सवका क्या ्नभिप्राय है ।' महामन्तरीने 
मन्त्री-मण्डल के सामने वात रक्खी । 
“इस सम्बन्ध में ्रापने क्या सोचा है ?" दूसरे मन्त्रियो ने 
महामन्त्री से पृद्धा । 
येने तो सोचा है कि सबसे पहले हमे महाराजा से मिलकर 
उन्हे यह्‌ घोर पाप वन्द करने के लिए समना चाहिए । 
प्मानो यदि न समभ तो ?' एक मस्ती नै प्रष्न किया ।' 
"तो फिर सन्त्री-मण्डल को योग्य माभ ्रपनाना चाहिये 1. 
"कौनसा मार्ग ५ 
श्रापको कौनसा मागं सुभतादहै?' 
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मूमैतो न्नगता.हैकियदिवेन मार्नेतो .उन्दँ राजगदी 
से उतार देना चाहिए 1 जरा-त्रावेणके स्नाय मन्त्री 
अपना श्रभिप्राय व्यक्त किया] 


ष्वात तो उचित है, प्रजा का भक्षण करते वाला राजा कंसे 
चल सकता है ?' दूसरे मंत्रियों ने श्रपनी सहमति प्रकट को । 


तो फिर पहते हम महासजा से मिलते ह । न्दं समाने 
का पूरं प्रयत्न करते ह फिर उचित निर्णय करेगे ।* महामंत्र 
मे श्रवसरोचित बातत कटी । सवने उसे स्वीकारकी। काफी 
रात बीते चुकी थी । परन्तु इसी समय राजा के पास गये विना 
तचल भी नही सकता था । मन्त्री-मण्डल राजमहल मं पहूचा । 
सौदास कीनींदेतो कभी की गायत्र हो चुकी थी । द्रारपालने 
जाकर सोदास को समाचार दिया । 

'मन्त्री-मण्डल ्रापसे भिलना चाहता है ।' 

ग्रान दो' ग्यग्रचित्त के साय सौदास ने उत्तर दिया । 

मन्त्री-मण्डन ने सोदास के मन्वा खण्ड में प्रवेण किया । 
सोदासने मौन ख्पसे उनका स्वागत किया श्रीर्‌ स्वयं एक 
भद्रासन पर वैठ गया । मन्त्रीमंडल भी उचित ग्रास्नन पर वैद 
गया। 

थोड़ी देर मौन दाया रहा; सोदान ने अ्रागमन का कारम 
पूद्ध कर्‌ मीन भरन किया । महामन्द्रौ ने प्रदवत्तर्‌ दिया : 

“राप जानते ई किः एक महिने मे गाव मेँ नुन वच्वौ 
कौीनोरी होतीचती प्रा र्टीदै। इससे प्रनामें यटराही 
श्रसं॑तोप व्याप्तदै : 

"प्रापने पत्ता नयायाद्टौगान?' सोदांसनेश्रूमिपररद्ष्ि 
रमते रए पुद्धा। ` द 
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'जचिपूरीहौचुकीहै, इसीलिए श्रापसे मिलना जरूरी 
है ।' महामन्त्री ने कहा । सोदास मौन रहा । 

श्रापको भी पतालगगयादहैकिचोर्‌ कौन दहै श्रौर किसके 
लिए वेह चोरी करता था 1 

६१४) 

ध्रव इस परिस्थिति मे परिवर्तन करना भ्रावण्यक है| 
राप प्रयोध्या के विशाच राज्यके पिताहं! पिता प्रजा का 
पालन करे यही उचित है । भक्षण करना उचित नहीं ।' 

भ यह समभतारह"""मुे शिक्षादेने की ग्रावश्यकता नहीं 
है.“ सोदासने कोधमे कहा 

ष्टम शिक्षा देने वाले कौन! यहुतो ह्मे जो उचित लगा 
उसे श्रापके सामने कहना ग्रपना कतव्य समकर हम कठ्‌ रहे 
ह: प्रजाकी शान्तिके विना राजा रज्य पर टिक नहीं 
सकता ।' | 

"तौ श्राप क्या कहना चाहते है ?' 

"प्रापक दारा भ्रापकी प्रजा के वालको का भक्षण वन्द होना 
चाहिए यही हसारी प्रार्थना दै ।' 

"उस सम्बन्ध मे मे जैसा उचित लगेगा वैसा मै करूगा।' 

श्रापको क्या उचित लगता है ?' 

"यह्‌ अ्रापको जानने कौ जरूरत नहीं ।' 

“राज्य का महामन्त्री होने के नाते यह्‌ जानना मेरे प्रधि- 
कारमेंदहै। श्रापको बताना पड़ेगा । यह्‌ जाननेकेलिएदही 


ग्रयोध्या का मन्त्री-मण्डल इस समय ्रापके पास भ्रायादहै। 
महामन्त्री ने हदृता के साथ सोदास को ललकारा । सोदास क्षण 
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"भर तो स्तव्व हौ गया ।' क्या उत्तर द ' इसी उथल-पुधल में 
पस गया । वहु समम तो गयाथा कि मन्तरी-मण्डल विना 
निर्णय लिए यहा से जाने वाला नदीं धा! । 


"यदि राप हमे इस समय संतोपजनक उत्तर नही देगे तो' 
हभ श्रापके प्रति अपने कर्तव्य पालन के कदम उठाने पडगे ॥' 
महामन्त्री ने जोर देकर कटा । 


तुमसेद्ोसोकरलेना,मै भी देख लू गा....' सोदास उत्तर 
देकर वरहा से उठकर शयनगृहु भँ चलता वना । 


मस्तरीमण्डल वहां से महामन्त्री के श्रावास पर पर्वा । 
सवके मन दुःखग्रौररोप सेसंतप्तथे 1 मंवरणागृहमे. प्रवेश 
करते ही महामन्त्री ने कहा "भाद्यो ! मुभे प्रव, एक उपाय 
समता है ।' 

"वतादये ।* 

'सोदासं को पदभ्रष्टं कर युवराज कौ राजर्िटास्न पर 
वैठादे।' 

श्रापकी वात विलवूल ठीक दैपेसे राजा को कदापि नहीं 
रक्खा जा सकता ।" दूसरे मन्त्री ने वात कौ पुष्टि की। 

“इस वात से प्रजा को सूचित करना चाहिए", महामन्वी ने 
कायं करने की रूपरेखा श्रंकित करना णर करिया 1 

"इसके लिए म्ग्रगण्य नागरिकौं को बुला लेना चाहिए ।' 

ग्रभीदही बुला ले, एक मन्यी वोल उदे 1 मव्यदाधि हो 
चुकौ थी । श्रयोघ्या के यजमा पर नोरव शांति व्याप्त थी 1 


कभी कमी नमर रक्षक सिपादियौ कैः रश्यो का देशारव णाति 
कोमंगकरताथा। तो कभी कभी-कृ्तो केके ने की ग्रावाज 
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सुनाई देती धी । महामन्त्री के दो प्रंगन्रक्षक राजमार्गो परभ्रागे 
वद्ते-वद्ते नगर सेठ की हवेली के पातत श्रा पहुचे । ग्रंग-रक्नकों 
ने ग्रावाज लगाई । सामने से हवेली के हारपालों ने प्रत्युत्तर 
दिया । श्रंग~र्नक हारपालों के प्रास जा पटहे । 

नगर सेठ से मिलना ।' 

"इस समय ।' 

हां जरूरी कामहै ।' 

एक हारपाल हवेली के श्रन्दर्‌ गया । पन्द्रह सिनिटमे लौट 
स्राया रौर महामन्त्री कै ग्रंग-रक्षकोंको लेकर पुनः हवेली में 
चला गया ' थोड़ी देरमें दोनों ग्रंग-रक्षक्‌ नगरसेठ केपासजा 
पहुचे । नगरसठ को प्रणाम कर महामन्त्री का स्म्देश 
सुनाया , 

तुरन्त ही नगरसेठ खडे हो गये । वस्त्र परिवर्तन किया 
तथा श्री नवकार-मंत्र कास्मरण कर श्रंगरक्षकों के साथ रवाना 
हो गये । भ्रपने दारपालों को सूचनादी किं नगरके म्रग्रगण्य 
जनो को वे महामन्त्री के महल पर भ्राने की सूचनादेदं) 

एक श्राध घण्टे में ्रम्रगण्य नागरिक महामन्त्री के महल पर्‌ 
एकत्रित हो गये । सवको लेकर नगरसेठ ने महल भँ प्रवेश 
किया । महामन्त्री ने योग्य स्वागतं करके सबको भ्रासन दिये । 

श्रेष्ठीवर्यं | नगरके कोमल बालकों के मक्षक का पता 
लग चुकादै।' 

"वहत सुन्दर”, नगरःसेठने बात का ह्षंपूर्वेक स्वागत किया । 


“भक्षक वडा विचित्र निकला“ "जिसकी कंल्पनाभीन 
हो सके, एसा ००००००५० ग 
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वटू्‌-कौन ? 
भ्रक्षक ही भक्षक ?" दुःख भरे ग्रव्दों में महामन्त्री बोले 1 
महान्‌ मूत्स्ी नगरतेर समम गये } 
फिर क्या किया ?" 
` प्तममाया ।' 
श्रीर्‌ वे सममथ)" 
"नहीं 
तच फिर. 1 
श्रापको क्या करना उचित लगता है" महामन्त्री मे नगर 
सेठ से पृच्छा, श्राप सवे ने कुंद सोचा होगा न । [ि 
श्ुमने तो विचार कर रक्खा है । - - 
ष्वह्‌ यया \" ५ 
युवराज रहस्य कौ राज्य-सिहासन पर श्रारूढ कर दे 1 
"महासजा को \* 
'पदघ्नप्ट कर दे। 
` च्वैसे? 
यही सोचना शेष दै 1" महामन्त्री ने नगरतेठ के सामने 
शातुरसवपपूवैक देखते हुए. पृच्छा, नगरसेठ के मस्तिष्क मे सारौ 


समस्या का कुशलत्ता-पु्वक समाधान करने की योजना घडी जा 
चुकी थी 


श्सेनापत्ति को वृदराकरर आज्ञा कर देः कि इसी समवय महा- 
साजा के महल कै चाररी.भ्नौर सैनिको -को नियुक्त करदे । जव 
तका हम युवराज का-राज्याभिपैक सम्पन्तूने करदे तव तुक 
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महाराजा को महल से बाहूर निकलने नदे 1" नगर सेठनै 
स्रपनी योजना स्पष्ट की | 


फिर ? 

पहरा उठा ले... महाराजा श्रयोघ्या दछोड्कर चले 
जाएेगे ।' 

नगरसेठ ने भविष्यवेत्ता की भति भावी की सूचना दी। 
सवको नगर सेठ की वात पसन्द श्राई्‌ । महामन्त्री ने तुरन्तदही 
सेनापति को बुला लाने के लिए एक व्यक्तिको रवाना किया! 
सेनापति श्रविलम्ब उपस्थित हुए । महामन्त्री ने सेनापति कौ 
परिस्थिति समभा दी श्रौर महल को सैनिकों से घेर लेने के लिए 
सूचना दी । सेनापति महामन्त्री की राज्ञा स्वीकार कर वहा से 
रवाना हृषु 1 मच्त्री-मण्डल ग्रौर महाजन भी प्रभात मे युवराज 
का राज्याभिषेक करने का निरय लेकर अ्रपने-ग्रपने स्थानके 
लिए विदा हृए । 


कसा वह्‌ प्राचीन काल { भगवान ऋषभदेव सेचलीभ्रा 
रही पवित्र संस्कृति का संरक्ष करने के लिए प्रयोध्याके 
सत्ताधीश रौर नागरिके कितने जागरूक थे । स्वयं राजाभी 
भूल करताहैतोउसेमी सजा देते देर नहीं । निजी स्वाथ 
की दुनिया से बाहर निकले विना यह्‌ बात संभव नहींहौ 
सकती । 


प्रातः हमरा 1 भ्रयोध्या का राजमहल सशस्व सैनिकों से 
धिर मगयाथा। सारे नगरमे भारी कोलाहल फल चुका था। 
सबको समाचार मिल चुका था कि सोदास राजा ही स्वयं वाल- 
भक्षक है 1 उससे सवके हृदय मे सोदास के प्रति भारी घृणा 


पैदाहो गईथी। 


इश्व 


इतने में नगरवासियों के कानों म राजघोपणा सुनाई दी । 

श्युवराज सहस्य का भ्राज प्रातः नौ वजे राजसभा मेँ 
-राज्याभिपेक किया जाएगा, अतः सभी नागरिक समय प्र उप- 
स्थित हो जाएं एेसी महा-मन्तरीषवर की श्राज्ञा है ।' 


दूसरी ग्रोर सोदाप्न ने श्रपने महल को सशस्त्र सैनिकों ते 
चिरा हु्रा देखा । उसके हृदय मे महान्‌ उल्कापात मच गथा । 
वाहर निकलना सम्भव नथा श्रौर ्रन्दर रहना सहन नदीं 
था । वह वेचैन हो गया । सवसे वड़ी वेचैनो तो यह्‌ थी कि 
उसेदोदिनसे मनुष्य का माँसमिला नहीं था ओरौरः श्रव 
श्रयोव्यामे मिलना मी अ्रसम्भव था! उप्तके मन मे राजगदी 
की कोई कीमत नहीं थी । उसके.मन भतो सर्वस्व था .मनुष्य 
का र्मौसि । चिपयासक्ति भयंकर होती है । पचिों इन्दर्योके 
विपयों मेँ ग्रासक्त मनुष्य न्याय नीति प्रौर सदाचार सेदिन 
प्रतिदिन दुर हटता जाता है । सोदास जितेन्द्रिय कौ प्रसक्ति 
बुरी तरह फसा था 1 केसी स्थितिमे जा पदहुवा \ नरभक्षी दो 
गया । उसकी लत लग गरई। लतत में वह्‌ श्रपनी कुलीनता 
भूला, महान्‌ कर्तव्य भूला ग्रौर श्रपनी ग्रात्मा को भीभ्रूल 
वैठा। 


युवराज सिह्रथ का राज्याभिपेक हौ मया । सेनापति मे 
राजमहल से सणस्त्र सैनिकों का धेरा उठा लिया । सौदास 
राजमहल से बाहेर निकल पड़ा, अ्रयोष्या से वाह्र चला गया । 
भ्रयोव्या दछोडकर वह दूर्‌ दूर चला गया । कोई उसके पीये 
नदीं गया । किसौ ने उसके पौ शोक भं प्रास नहीं वहार । 


„ सोदास तीन दिन से भूखा था । उसे मव मनुप्य के 
सिके सिवाय कद्ध भी प्रिय नहीं लगता या । वह्‌ श्रयौव्यासे 
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दस वारह्‌ योजन दुर्‌ निकल चक्रा था । रास्तैमरं स्ते कुंद भी 
भध्यरने मिला) उराकी चूर श्रीं चारों ग्रोर्‌ भटकती भरी। 


चट्‌ णक जंगल दौकर निकल रहा श्रा । वदं उसकी हष्टिमें 
एषः भ्पपदी सस मकमन चिश्वाई दिया द्ध श्र भाष क्रिरख द 
44 ११५ प कः च ष्टे ॥ < | ५, [भा का [करर्स् 
दिने से वह मकान करौ श्रीर्‌ मृद्धा ) जसे जसे मकान वै निकट 

(121 ए ^ वृलंदः कन्य क ध ठ न (त) ९ 2 [क्कि ये सुत क +~ 
यावसे वैसे यालक कै ग्दनकी श्रावाज घस सुनाई देने 
लगी । 


सोदास मकानके्रागन मे प्टुचा । मकानर्मे उमे कोर 
व्यक्ति दिखाद नहीं दिया परन्तु ग्रन्दर्‌ एकः वच्चारोर्हाथा। 
सोदासने मकानने का 1 एके पालने मे द्योटा वस्वा पडा 
पड़ारोरटाधा। पालने केपासरारी केदो चार टुकड़े पडे 
हुए थे । सौदास में श्रनुमान लगाया कि श्रवण्य इस वालक की 
माँ द्मे युलाकर्‌ किसी कामये बाहर गर्ईहै परन्तु धर्‌ खुला 
छोडकर गई है । ग्रतः तुरन्त लौटनी चाहिये । 


जवसे उसने छोटे वच्चे की भ्रावाज सुनी थी तभीसे 
उसकी जीभ मे पानी मर ग्राया था । उसने तुरन्त अन्दर जाकर 
वालक को उठाया ओ्रौर वेग के साथ वाहुर निकल कर लुकता 
चिपता वहाँ से भाग निकला । परन्तु वालक का रुदन जारी 
था} करर हदय वाले नराधमने वालकं की गरदन मरोडदी 
प्रौर उसे सदा के लिए शांत कर दिया । वस, कच्चे के कच्चे 
शरीर को खाने लगा" "उसका मुख““"उसके वस्त्रः“ प्रौर यात्र 
रक्त से लथपथहो चुके थे वह्‌ उरावना नर राक्षस हो चुका 
था ! उसकी क्षुधा कुछ शांत हई.“ तालाव मेँ जाकर उसने पट 
अर्‌ पानी पीया श्रौर एक वृक्ष के नीवे जाकर सोगया । दो- 
चार मिनिट में वह खरटि भरने लग गया 1 
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"करटा. एक दिन महासंती सिहिका का ` वह॒ लाडला, सोदासं 
ग्रौर कहाँ भ्राज जंगलो मे अटकंता हृग्रा नर॒ राक्षस सोदास ? 
ग्रहो कर्मो की कैसी भोर विडम्बनां है? संसार केः रंगमंच 
पर सदा ही एसः नाटकों का श्रभिनय देखने को -मिलता 
है । पमे संसार में कटां सुख श्रौर णाति है ? मृग वृष्णा के 
सुख मे मस्त होता जीवे स्वयं ्रपनी चिता वनाकर उसमे जल 
मरतादै। ` । । । 


सौदासं ने वहु से उत्तरापथ की मोर चलना शुरू किया । 
उसके सामने से"एक वैलगाड़ी म्रा रही थी'। गाडीमें दो 
स्री पुरुप श्रीर्‌ दो वच्चे थे । वच्चो को देखते ही सोदास की 
जीभ मे पानी भर प्राया 1 उसने यकायक उस गाड़ी पर हमला 
किा। स्वी पुरूपका वहीं कटारसे वध कर दोनी वच्चौँको 
उस्ने उठाया रौरं वहां से वह भाग निकला । परन्तु दोनों 
वच्चो ने करुणा चन्दन करना शुष किया । श्रावाजे सुन कर 
श्रासपासके सेतो मे काम करते हुए लोग दौ ्राएुश्रौर 
उन्दनि सोदास का पीछा किया 1 सौदास ने तुरन्त ही दोनीं 
वच्वोंको धरती प्र पटककर निर्दयतापूर्वक्र उनका वधं कर 
डाला । ग्रौर उसका पीटा करते हुए लोगों की ग्रोर रक्त रंजित 
कटार के साथ लपका! लोगो केदाय मेंभीलारी, तलवार 
रादि णस्वथे। सोदास का उरावना चेहरा देखकर पहले तौ 
ग्रामवासी उरे परन्तु समूहं मे हीने से द्विम्मते करके सोदास 
को उन्हनि घेर लिया 1 ४ 


ग्रामजनों ने सौदास पर उण्डं का प्रहार करना शुरू 
किया । परन्तु सोदास ने देखते ही देखते दो प्रामजनों फे किर 
घड्सेट्डादिए1 लोग एकदम राग ववृला हौ उठे श्रौर 
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सोदास के सिर पर प्रवल प्रहार करने लगे) सोदास वेदोश 
होकर जमीन पर ढल पड़ा ¦ नीचे गिरते ही लोग उस पर ट्ट 
पड़ परन्तु थोडे दी ध्णो मेँ पूर्छा हस्ते ही सोदास खड़ा हो गया 
खुखारशेरको भाँति छलांग भरता हूना व्हा से भागा। 
उसके सिर से रक्ते वह रहाथा। उसके शरीर पर भी 
घाव थे 1 रक्त लिप्त सोदास वहां से भागता-भागता एक धोर 
प्ररण्यमें जा परहचा 1 उसका शरीर विल्करुल थक चुका था। 
वह्‌ एक वृक्ष के नीचे मूद्धित होकर गिर पड़ा । 


कर्मोकीकंसी बिचित्रताहै। श्रयोध्या के राज-सिहासन 
पर्‌ ग्रनेक राजा महाराजा जिसके चरणों मे भुक्ते थे, अ्रनेक 
ग्रप्सराग्रों जेसी त्रत्यांगनाएं जिसके सामने नृत्य करती थीं 
ग्राजा को उठाने के लिये चैकडों सेवक उपस्थित रहते थे, वही 
सोदास म्राज श्रसहाय, सर्वथा श्रकेला घोर ्रटवी मे मूचिति 
ग्रवस्थामेपडाथा। यहाँन कोई उसके ग्रंगकी रक्षाकरने 
वाला ग्रंगरक्षक था'”“...न कोई पंखा फलने वाली दासी थी 
"व्हा थे गिद्ध ग्रौर चीलं { वहु थे भेडियि भ्रौर गीदड़ । 


३९. सोदास का सरल्याः 


“ग्रे मि तू यहा कर्दा से ? एेसी वेहाल स्थिति कसे हुई १" 
एक व्यवित वहां श्रा प्हवा । सौदास को मुदित अरवस्थामें 
देखकर वह्‌ उसके समीप श्राया । उसे पह्चानते ही वहं श्राफ्चर्यं 
श्रीर्‌ दुःख के साय उसके पास वेठ गया ग्रौर उपयुक्त प्रष्न 
पुछा । परन्तु सोदास कंसे उत्तर देता ! वह तो गाढ़ वेदोषी 
भषड़ाथा। श्रागंतुक व्यवित उठाग्रौर कु दरूरमया। वृक्ष 
पण का पात्र वनाकर वहु सरोवर सेपानी भर्‌ लायाश्रौर 
सोदास के मुख पर घीरे धीरे चिडकने लगा । वस्वके छौरसे 
हवा डालने लगा । मणः सोदास कौ मूर्ध कम होने लगी । 
दो तीन घटिकाग्रौ के पश्चात्‌ उसने ग्रां खोसीं । भागंतुक 
ग्यविति को देखा । 


श्रानन्द त्रु?" 
शहाः““मिध" "परन्तु तेरी एसी स्थिति"? 
“सारी वात कहता ह-मुे प्यास लगी है"""पानीः 


प्राप्त होगा क्या? 

दा, श्रमौ लाया 1" आनन्द दौड़ता हुभ्रा यया ग्रौर परण 
यपात्रमें पानी भरलाया। सोदास्र को देकर वह्‌ पुनः ्रटवौमे 
गया ग्रौर्‌ कड वनस्पतिर्यां लेकर शीघ्र ही लौट प्राया! वन- 
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स्पतियो का रस निकाल कर उसने सौदास के शरीर पर पडे हुए 
घाव पर लगाया । सोदास श्रानन्दके सहारे उठ वैठा । वृक्ष 
का सहारा लेकर वह्‌ वेठा । श्रानन्द भी सौदास कै सम्मुख 
वेठा । दोनों के मुख पर शोक, वेद श्रौर ग्लानि की छाया छाई 


हुई थी । 
श्रानन्द { पहले तू ्रपना वृतान्त कहु ।' 


“सित, क्या करट? सृके मालूम हुभ्रा कि रसोर्दया पकड़ा 
जा चुकादहैः मनि श्रपनी सुरक्नाका विचार किया। महामन्त्री 
के स्वेभावसे श्राप कहां ग्रपरिचितर्हु? मँ गुप्त रीति से वहाँ 
से निकल भागा । लुकता-छिपता श्रयोध्या के राज्यकी सीमा 
से बाहूर निकल गया। किसी भ्रास-नगरमें भ्रश्य लेने 
मू भय लगा, क्योकि श्रयोध्या "के गप्तचरों के लिये कोईभी 
ग्राम-नगर कर्हा चिपाहै? मै जंगलो मे भटकने लगा ओ्रौर 
किसी सुयोग्य स्थान की शोध करते लगा । इस प्रकार भटकता 
भटकता मै इस जंगल मे प्रा पर्हुचा । यहा का स्थान मुभे जंचा। 
यहाँ निकट ही सरोवर है-तथा इस वने में म्ननेक प्रकार की 
ग्रौषधिया हँ । थोडी-ही दूरी पर राजमागे मी है--वहां से यदा- 
कदा भक्ष्यसी वप्तहोजातादहै। मक्ष्यकी शोध मे भटकता 
भटकता मेँ यहाँ भ्रा पर्हुचाः..। 


प्रानन्द ने संक्षिप्त मेँ म्रपना वृत्तान्त क्‌ सुनाया । सोदास 
ने भी श्रयोध्या में घरित सारा वृतान्त कहु सुनाया । 


"मित्र, श्रव हम -यहीं रहं । मै सेवां कोई कमी नहीं 
रक्ख्‌ गा, ' भ्नानन्द ने सोदास से प्राथेना की । सोदास विचारमग्न 
र गया । कुछ देर सोचकर उसने कहा 


. श्रानन्द, यहं एक ही स्थान पर रहने मे खतरा दहै । साथ 
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ही रोज भक्षय प्राप्ति भी कठिन है प्रतः मेरा विचार तौ 
धरुमते फिरते रहने का है । ( 


~ † श्टूम अन्यत्र जाकर मक्ष्य प्राप्त कर सक्ते ह 1 हा रहे का 
स्थानतो यह्‌ सुरक्षित है! इसके भ्रतिरिक्त श्रव तोश्राप 
जसे पराक्रमी मू मिल. गणु ह-फिर भय किस वात का?" 

श्रानन्द के श्राग्रह्‌ से सौदास सहमत्त हौ गया । दोनों धीरे 
धीरे वहाँ भे रामे चढृते हुए सरोवर के पास परह ! भ्रानन्द ने 
धीरे धीरे सोदास के क्त लिप्त शरीर को पानी से साफ किया! 
वस्व भी साफ `क्यि श्रौर वहाँ से श्रानन्द दारा ` निर्मितं गुप्त 
स्थान पर दोनों पचे । 


दोनों नरभक्षी मिं का पुनः मिलन हरा ।-उनकी राक्षसी 
वृत्ति के विकसित होने का श्रवसररप्राप्तहौ गया कैसा घोर 
पापोदय ! दोनौं प्रसन्न हो गए श्रौर `राक्षसीवृत्ति का पोप 
करने लगे । 


दोनो मित्रों ने वहत सा समय वर्ह व्यतीत किया ! सोदास्‌ 
की इच्छाश्रव दूसरे प्रदे मे जाने कीहरई। दोनोंवहासे 
दक्षिरापथ की ग्रोर मुडे: रास्ते मे.जिस किसी प्रकेले-दुकेले 
यालक्‌ को देखते, तुरन्त ही उसका घातं कर भक्षणा कर लेते । 


दक्षिणापथ की सीमामेप्रवेण करते ही भ्रानन्दकौ टकर 
लगी श्रौर्‌ वह्‌ लुढ्क पडा 1 गीदड़ का श्रणुभ क्रन्दन-रव मुनाई 
दिया । सोदास वदहीं.खड़ा रह्‌ गया 1 उसने प्रानन्द से कटा-- 


“प्रानन्दं अपशकुन हो रहै ह" ग्रतः ग्राज यदीं सक जाएं 


“मित्र णकुन-ग्रपखकुन का विचार . हमारे लिये भौ कैसा ? 
देख, दम मागं पर्‌ कोई द्ोटे दछटे पदचिद्ध दिखाई दे.रहे 
शीघ्र हम चेले तो भक्ष्य मिन जाएगा 1 
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सोदास को श्रानन्दकी बातन जंची। भ्राज उसके चित्त 
मे ्रागे वढने का उत्साह ही नहीं था। 

श्रानन्द ¦ मैतोयहींरैगा। तु जल्दी जाग्रौर भक्ष्य 
लेकर तुरन्त लौट भ्रा ।' 

ग्रानन्द त्वरित गतिसेश्रागे वढा। सिर पर मयुरपंखोको 
पगड़ी, हाथ में धनुष, पीठपरतीरोंका तरक, नामि प्रदेश 
के नीचे व्याध्रचमं भ्रौर पैरों में काष्ट-पादुकाएँ--एक समय का 
राजपुरोहित पुत्र भ्राज जंगली शिकारी होकर दक्षिणापथ कौ 
ग्रटवीके मार्ग पर दौडता चला जा रहाथा। दए वां 
उसका लध्य नहींथा। वहतो उन छोटे छोटे पदचिहलो को 
देखता हु्रा दौडता चला जा रहा था । चायो भ्रौर पवेत श्रौर 
वीहृड वन { पवत को एक ऊंची शिला पर वनराज खडा खडा 
भक्ष्य की राहु देख रहा था । उसकी हृष्टि दौड़ते हुए श्रानन्द 
पर गिरी। भयंकर गर्जना की श्रौर छलांग मारकर प्रानन्दके 
सामने प्राकर खडा हु्रा । श्रानन्द ्रचानक स्राक्रमण से हक्का 
वक्का हो गया । उसके हाथ से धनुष द्युट गया । उसका शरीर 
कंपने लगा--वनराज का जालिम पजा उसके शरीर पर पड़ा 
रौर वह्‌ धराधायी हो गया । = 

भक्ष्य की खोज मे निकला हमरा श्रानन्द स्वयं ही भक्ष्यहो 
गया । सोदासने बडी प्रतीक्षा की-परन्तु श्रानन्द कर्हासे 
ग्राता? एक दिन विश्राम कर सोदास दक्षिणापथमें प्रविष्ट 
हृ्रा । उसका दाहिना नेत्र स्फुरित होने लगा। सामने से 
सौभाग्यवतो स्त्रियों का समूह्‌ श्रा रहा था । पक्षियों कौ मधुर 
ध्वनिहो रही थी । 

सोदास के चित्त में श्राजनरर्मास को जरा भी भूख जाग्रत 
नहीं हुई थी । वह सीधा चलता ही जा र्हाथा। मध्या 


काल तक वह्‌ चलता ही रहा ! इतने में उसे स्वच्छ जल परित 
सरोवरं दिखाई दिया । सरोवर कै किनारे अ्रशोक. वृक्षकौ 
रमणीय घटा थी । सोदास ने सरोवर पर जाकर जलपानं किया 
मरौर ग्रभोक वृक्ष की छाया भं जाकर विश्राम करनेवेठा। दो 
घड़ी विश्राम कर वह्‌ उठा श्रौरभ्रास पास कै रमणीय प्रदेश 
को देखता हुश्रा भ्रमण करने लगा । इतने मे उसे एक अपूर्व 
हृष्य देखने को मिला 1 

एक महामुनि च्यानस्थ खड़े ये, प्रर श्रणोक वृक्ष की 
छाया श्रीर्‌ श्रासपास क्रोडा करते हुए वन्य पशुगण { महा- 
मुनि कौ मुख मूद्रा पर श्रदुभूत सौम्यता छाई हुई थी । काया 
कृण थी, वेस्व्र मलीन थे । सोदास खड़ा रह्‌ गया ! महामुनि 
की ग्रोर्‌ एक हृष्टि से देखतता रहा । लोह चुम्बक की ग्रोर जंसे 
लोहा भ्राकपित होता है, उसी तरह सोदास्र मी महामुनि कौ 
श्रौर्‌ भ्राक्र्पित हरा । दवे पावो वह्‌ महामुनि के निकट पर्चा 1 
नवागन्तुक को देखकर वन्य पशु महामुनि के श्रासपास श्राकर 
चारोग्रोरजमा हो गए! मदामुनिने व्यान पुर्ण किया। 
सोदास् ने प्रष्न किया 

है श्रमण | श्रापके दर्शन से मुभे श्रानन्द है। 
श्राप मुभे घर्म समभनि की कृपा करेगे ?" 

महामुनि ने सोदास में दिपी हुं योग्यता को पटूचान सीं । 
धर्मं प्राप्ति की योग्यता उसके एरीर परतो दिखत्तीन थी 
परन्तु महामुनि केवल बाह्य वेश या शरीर देखकर टी योग्यता 
का निर्णय नहीं करते । उनकी दिव्य्टप्टि तो शरीर मेँ रही 
हु ग्रात्मा का दर्षन करने वाली होती है। 

'जिज्नानु को घर्म समाना हमारा कर्तेव्य है । 

तो मुभे सम्ाएं 1 
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सुनो महानुभाव !* 

महामुनि ने स्वच्छ स्थल परभ्रासन विद्धाया। सोदास 
४ दुर वेठ गया । श्रशोक की डाली पर कोयलैं कटुक 
उटीं 
 जंसातु स्वयंके प्रति व्यवहार करताहै वैसा ही व्यवहार 

अरन्य जीवों के प्रति भीकर-यह धर्महै! जसे त्रस्वयंको 
दुःख पहंचाना नहीं चाहता, वैसे ही तुभे दूसरे जीवों कोमभी 
दःखी नहीं करना चाहिये । 

“मुनि ! वीचमें मै पृ सकताहूं क्या ?' 

श्रवश्य 1 ' । 

“धमं सुखी वनने के लिये करने काहोताहैन?' 

ष्टां ।' 

श्रन्य जीवों को हत्या कर यदि सुख मिलता हौ तो उसे 
धर्मं तो नहीं कर्हैगे न? | 
, भमाग्यशाली ! श्रन्य जीवोंको मार कर सुखं प्राप्ति होती 
ही नहीं । भ्रन्य जीवों को मारकर जो सुख प्राप्ति का श्ननुभव 
होता है । वह तो श्रल्पकालिक, काल्पनिक सुख होता है । बोद 
भे उस हिसाके पपिका फल भोक्षैताहु्रा जीव बुरी तरह 
दुप्खीहो जातादहै।' 

पापकाफलतो श्नन्य भवम भोगना पड़ताहैन? इस 
भवंतो दिसासे सुख प्राप्ति ही दीखतीदहैन ? 

"दस भव मे मी पाप का प्रारम्भिक फल भोगना पडता है । 
परलोकमेतो पाप का फल भुगतना पड़ताहै वह्‌ भिर । 
हिसक मनुष्य इस भव में भी अ्रनेक कष्ट प्राप्तकरताहै। तू 
जरा बुदधिसे सोच। दूसरे जीवको दुःख देने वाले मनुष्य 
को शांति कभी मिल सक्ती क्या? . हिसा करके सुखका 
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नुभवे करने वाले को दुःख के भयंकर श्रनुभवों के लिये तैयार 
ही रहना पड़ता है ।' 

सौदास कौ ग्रो में उका भूतकाल प्रत्तिविम्वित्त होने 
लगा । भसि मक्षणका पापज से उसके जीवन में श्रचिष्ट 
-हु्रा तव से दिने प्रतिदिन उसका चित्त प्रशांत रहता था--यह्‌ 
-वात उक्ते सममे श्रागई्‌। मसि भक्षण का सुख त्रत्प- 
-काल्लीनं था जवकि दुःख कितना निपुल सहन करना पड़ा ? 
श्रयोघ्या की प्रजा स्रत्रिय त्रनना पड़ा, राज्य सहासन से 
-श्रष्ट होना पड़ा-भागना पड़ा--जंगलो मे मटकना पड़, 
खान-पान श्रौरं प्रतिष्ठा से हाथ बौना पडा-जवकि मांस भक्षण 
-का सुख कितने समयका? जव तक कौर मुहु मे चवाया 
जाए तभी तक सुख । पेट में जाने के पवात्‌ क्या? 

महामूनि के कथन के साथ ्रपने नुमेव का साम्य देखकर 
-सोदास महामुनि की वात से मृग्व होने लगा । 

"महानुभाव ! हिसासे वैर वदृताहै) जीगोकेसाथवैर 
वंघन होता है, परिणाम-स्वरूप हिसा करने वक्ति की हिसा 
-जाती दै) 

श्रभो  ्रापकी वात सत्य है ) मुम ्रनूमव दै) 

इतना ही नदी, हिंसक काहृदय कर प्रीर केठटोरवन 
जाता है । उसे कोई पाप पापरूप नहीं लगता) परलोककी 
रीर उसकी दृष्टि जाती नहीं कि मेरा परलोक में क्या देया ? 
परमात्मा तो उसकी स्मृतिपटलस् चित्कूल भिर जाता है । फिर 
परमात्मा कीश्राज्ञाके पालनकी वातही- करटा रही? & 
पशु का जसे कोई मनुष्य विश्वासं नदीं करता, वैसे ही हक्क 
मनुप्य का भी.कोदई विण्वास नहीं करता । हिसक पशु की भांति 
उते भी भागते फिरना पड़ता है"""““"मनुप्य जीवन वेह हार 
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जातारै श्रौर्‌ चौरासी लाख योनियो.मे भटकता रहता है ।' 


सोदास का हदय गदुगद्‌ हो मया, उसने महामुनि के चर्ण 
मे म्रपना मस्तक भका दिया । 

(ताथ! प्राप मेरा उद्धार करे घोर पापी ह| 
भगवान्‌ ऋपमदेव के पचित्र वंश को लज्जित करने वाला ग्रयौ- 
घ्याका मेँ ज्रघम सोदास हम नरभभी राक्षस हुन 
घोर पापक्ियिदह-सोदास की राखो से श्रश्र्‌घारा वह्ने 
लगी । 

'सोदास ! धमे कीशरणलेनेसे तेरे पाप हृत्के होगे ।' 

प्रभो | सुभेधमंकोशरणदेनेकी कृपा करे-मेरा उद्धार 
कर ।' 

"तो श्राजसेतू प्रतिज्ञाकरकिकिसीभी निरपराधी जीव 
को जान-वककर मारना नही, भूठ वोलना नही, चोरी करनी 
नहीं भ्रौर परिग्रह की मर्यादा रखनी । स्वस्त्री में सन्तोष 
मानना, स्वस्त्री के सिवाय त्रन्य सभी स्त्रियों कोमाता ग्रौर 
वह्नि तुल्य मानना । 

नाथ | मुभे इस प्रतिज्ञा का दन करे इसका पालन 
करू गा । 

महामुनि ने सोदास-को ` व्रत दिए! देर्व-गरूग्रौर ध्मका 
स्वरूप समाया । यद्यपि सिहिका ने सोदास्त को यह्‌ सव 
वाल्यकालमें ही समा रक्खा था, परन्तु महामुनि के ये पुन 
समाने से सोदसि के पुराने संस्कारों का.उदुबोघन दहो गया। 

उसने विनयपूर्वैक ब्रत ग्रंगीकार किये, महामूनि के चरणों 
पुनः पूनः वन्दना कौ श्रौर वहाँ से वह्‌ ग्रागे बढ़ा । 


मनुष्य का जीवन कंसा रै !दो घड़ी पहले का करूर, घातकः 


दर्भ 


-प्रीर नरभक्षी सोदास कोमल-हूदय, दयालु ग्रीर नर-रक्षक वन 
-गया । पतन शौर उत्थान, ग्रचनति श्रौर उन्नति-वरवादौ शीर 
-प्रावादी } जहां तक जीव संसारी है, तव तक ये दन्द चते दी 
रहते ह 1 

श्री राम के पूर्वजं के तेजोज्वल इतिहास मे मात्र सोदास 
-का जीवन ही ेसा देखने को मिलता है जिसमें पतन की चरम- 
सीमा दिखती है-परन्तु भगवान छ्पभदेव के वेश का प्रभाव 
श्रमी तक वैसा दी तेजस्वी था--सोदास पतन के गर्तं से पूनः 
त्तिर गया । उसका जीवन पवित्रता के पावन पथे पर्‌ मुड़ 
गया । 


सौदास वर्ह से चला 1 उसके चित्त मे महामुनि ने घर कर्‌ 
लिया था । उनके दास वताया हुग्रा श्रिता प्रघान जिन धमं 
उसके हृदय मँ वस गया या। कमी वह स्रपने पतन पर्‌ पण्चा- 
त्तापकरतादैतो कभी श्रपने उत्यान के उल्लास का श्रनुभव 
फारत है 1 चनता-वलता वह्‌ महापुर नामफ नगर के रटावन 
मेश्रा हुवा । नगर के वाह्र उदयान था। मोदाम उस उद्यान 
म एक भ्राञ्च-वक्ष के नीचे विधाम करने वेढा । उससे कुद्ध दूर 
दौ-चार्‌ नौजवान वडेये। वे तन्मयताकेै साय जीर-जोर्‌ 
याते कर रहे ये । सोदास का घ्यान उनकी भ्रौर्‌ ग्रारष्ट दुरा । 


“दस प्रकारं प्रच्छ राज्ये प्रधिनायक छा निर्य कर्ने 
काषायं दाय जसे प्राणी पर्‌ द्ोटुने की मूर्वता मंग्री-मंट्नने 
की दै ।" एकः युवक कहु रदा या। 

"सा न्ते नियम नीविः समी.वातोका निर्णय नग्नेन 
मनुष्य ही टोलियार दता है 1 प्रर! पर बातों मै मनुप्यभी 


यणु जसा निर्णय नहीं कर गया | जदकि हाथी की वद्विमत्ता 
यमे भो दत्तेपः ` ~ गडहै। 
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युवक को सम्योधित करते हुए कहा । परन्तु युवक के मनका 
समाधानन श्रा 1 उसने तकं दिया--क्या हाथी कीस्रपेक्षा 
कोई विशेष वृद्धिशाली मनुष्य महापुर में नहीं है-एेसा श्राप 
मानते? 

बुद्धिशाली तो कई मिलेगे, पर निष्पक्ष वुद्धि वाले वहुत ही 
कम मिलेंगे ग्रौर उन्हँ भी दूने पड़गे ।' 

(तौ क्या हाथी निष्पन्न वुद्धि वाला होता? क्या उसके 
स्वामी के प्रति वह्‌ पक्षपाती नहीं ह्येता ?' 

होतादहै? परन्तु स्वामी तो मरगया! प्रवतो वह्‌ 
ग्रपना योग्य स्वामी हूढेगा ! देखो ! सुबह से वह्‌ नगरमे फिर 
हाहे । प्रभी तक उसने किसीका ्रभिषेक नहीं किया है ।' 

वात यह्‌ थीकरि महापुर के महाराजाकी मृत्युहौ चुकौ 
थी । महाराजा के कोई सन्ताननथी। राज्यके मालिकका 
निय करने के लिए मंत्री-मंडलने प्राचीन परम्पराकाभ्रनु- 
सरण किया था! राजहस्तिकीसुडमे स्वणं-कलशदियाथा। 
हाथी को पणंतः श्युद्कारित कियाथा। हाथी जिसः को स्व॑ 
कलशसे म्रभिषेक करेगा, उसे राजा बनाने की घोषणा की 
गर्ईथी 1 सुवहसे हाथी नगरमे घूम रहाथा। हाथी के पी- 
पीछे सारा मत्रीमंडल श्रौर नगरके श्रग्रगण्यलोग भी घूम, 
रहे थे] 

हाथी सारे दिन चक्कर काट कर्‌. नगरसे बाहर चला। 
उदान की श्रोर हाथी भ्राता हुश्रा दिखाई दिया ! वे चर्चा करने 
वाले भी वहाँसेञडेओ्ओौर हाथी कीग्रोर बहे सोदासतो वहीं 
वैठा रहा । हाथी उद्यान मैं प्रविष्ट हृश्रा, उद्यानके द्वार पर 
वह खड़ा रहा; ओरौर सोदास की शरोर वह्‌ त्वरित गतिसेभ्रागे 
वहा 1 सोदास के पास श्राकर उसने महान हर्षारव किया--श्रौर 
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तुरन्त स्वर्ण-कलश से सोदास का श्रभिपैक किया) मंत्री वे 
श्रौरं प्रजाजनं ने जय-जयकार किया 1 

हाथी वहाँ वैठ गया 1 मन्त्री वगेने सौदास कों प्रणाम 
किया ग्रौर्‌ प्रार्थना कौ--“है महापुरुष ! श्राप पर महापुर राज्य 
के भ्रधिपत्ति का श्रभिपेक हुश्रा है 1 राप इस परहुस्ति पर प्रारुट 
हो श्रौर नगर को पावन करं 1" 


सोदास के प्राष्य की सौमान रही । उक्षे असिं चन्द 
कर गुरूदेव को मन ही मन भाव-पू्वेक वन्दना कौ--श्रभो ! 
श्रापकीही कृपा का यह्‌ प्रभाव है!" मन्त्रीवर्ग ने रतनजटित 
थाल में राज-मुकुट प्रस्तुत किया । स्वर्ण थाल मे राजा के यौग्य 
वस्त्राभूपण सामने रक्खे । सोदासने श्री नवकार मन्त्र का 
स्मरण कर राजवेश धारण किया । महामन्त्री ने जयनाद्‌ 
के साथ सिर पर मूकूट पहनाया 1 सोदास परद्स्ति पर प्रार्‌ 
हु्रा । दोनों ननोर चंवर लेकर राज रमरि्यां खड़ी रहीं । 
सोदास का राज तेज पुनः प्रकाशित दौ उठा-कौन जानता था 
वियेतोश्रयोव्याके नायै! 


सवारी नगरकी प्रौर श्राई। नारियों ने नगर प्रवेश 
हार पर ब्र्षत, कु कुम से नये-राजा का स्वागते किया । नगर 
की ऊंची-रुची अरटालिकाग्रौं से कुसुम वृष्टि को श्हुनार््या 
वज उरी 1 सन्नारियोंने मेगल गीतों सेनगरकफी गतिर्योमें 
यौवन ला दिया । समी सौदास को देखकर्‌ प्रसन्नता-्रानःद का 
मरनुमभव कर रहे थे । 


४०. त्याग की परम्परा कौ हिकाना सीखा 


सोदास का धार्मिक ग्रौर भौतिक उत्थान एक साथ हुश्रा । 
कोई जीव सदाके लिए बुरा नहीं रहता । यथा यौग्य कालमें 
उसमे ्रच्छाई श्राती है । सोदास महापुर राज्य का श्रधिनायक 
हु्रा । उसने राज्यं को सुव्यवस्थित कर दिया, परन्तु श्रव 
प्रतिदिन उसकी स्मृति में महामूनि का उपदेश घ्राने लगा । उसे 
ग्रपने पूर्वजो का त्याग प्रधान जीवन याद भ्राने लगा । अ्रपने 
कयि हुए घोर पापों का उग्र प्रायर्चितकरने की तमन्ना जागती 
है । अ्रयोध्या-वासियों को पुनःप्रतीति करवाने की भावना जाग्रत 
होती है कि “उनका राजा भगवान ऋषभदेव के वंश को कलं- 
कित करने वाला नहीं ।' 

सोदासने दत को समाचार देकर श्रयोध्या रवाना किया । 
करट दिनों तक रास्ता काटने.के पश्चात्‌ दूत प्रयोध्या त्रा पहा । 
सीधाहटी वह राजसहल मे पर्चा । इारपाल ने जाकर राजा 
सिहूरथ को समाचार दिया । 

महाराजा ! महापृर से राजदूत श्राया है श्रौर भ्रापसे 
मिलना चाहता है 1" 

"उसे रने दो", सिहरथ ने अ्रादेश दिया । दारपाल दूत्तको 
लेकर उपस्थित हु्रा, दत ने सिहुरथ को प्रणाम किया ्रौर 


कहा : 
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श्रयोध्यापति की जय हो । मै महापुर से श्राया हं । महा- 
पुरक महाराजा सोदास का सन्देश ्रापको देने कौ मेरी 
इच्छाहै। 

श्रे दूत, महापुर के राजातो कीतिघवलर्है, नाम भिन्न 
कंसे वोता दै ?" 


महाराजा को मालूम हौ कि राजा कीतिघवल का अकाल 
निधन हो गया । महाराजा के कोई सन्तान न. होने के कारण 
पटहस्ति जिसे भ्रभिपेक करे उसे महापुर का स्वामी वनानै 
करा मन्व्रीमण्डल नै निर्णय किया 1 पटहुस्ति नै पराक्रमी 
तेजस्वी श्रीर महान्‌ पृण्यशाली सोदास का श्रमिपेक किया। 
सोदास महापुर के महाराजा वने । 


शग्राश्चयं ! श्रति त्राएवरयं ! नरभक्षी सोदास पर पटहस्ति 
ने अभिषेक किया । पणुने षणु का ्रभिपेक क्रिया--यह्‌ उचित 
ही किया 1" सिहर ने दसी उड़ाई । 

"महाराजा ! यह्‌ तो श्रापको फिर पतालगेगाकि पणुने 
पशु का ग्र्भिपेक क्रिया है ्रयवा पशुने नरवीर पर श्रभिपेकं 
कियाद? हमारे प्रतापी महौराजा ने श्रापके कटलवाया ह कि 
श्राप महारसजा सोदास की ग्रान्ना स्वीकार करे, इसी मं श्राप- 
कादहितहै।* ` 


श्मरे ग्रघम दूत ! तेरा वकवा्न वन्द कर ! क्या प्रयोध्या* 
पति तेरे नरभक्षी राजा कौ प्रज्ञा स्वीकार करेगे.? तू 
सरतः अवध्य है, यन्या ? 
ग्रन्यथा युद्ध क्षेत्र पर पत्ता चलेगा कि कौन वघ्यहै रौर 
कौन वल्य ?" 


~ दत राजसभा दोढकर' चला गया 1 त्िहरय विचार में 


| 
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डूबा । अ्रपने नरभक्षी पिता के राज्याभिषेक की वात उसकी 
सममन भ्राई। 

सिंहूरथ द्वारा तिरस्कृत दुत महापुर पर्हुचा श्रौर सोदास को 
यथास्थित घटना सूनाई्‌ । सोदास नेतो प्रारम्भ मेही 
परिणाम करा अनुमान कर लिया था । उसने सेनापति को 
बुलाया भ्रौर सेना को सज्ज करने का श्रदेश दिया । सेनापति 
को पता चला कि महाराजा अ्रयोध्या पर भ्राक्रमण करना 
चाहते है तो वहु विचार-मग्न हो गया । 

“क्यों सेनापतिजी ! किस सोचमें इव गए? 

"महाराजा ! श्रयोध्या का राज्य एक महान्‌ राज्यहै। 
उसकी सेना अ्रह्वितीय है । उसके राजा एक एक से बद्कर है 
एेसे राज्य पर श्राक्रमण करना... 

साहस है । यही कहना है न ? सेनापतिजी ! जिसमे 
साहस करने की ताकत नहीं वह्‌ क्षत्रिय नही-सममे ? जागरो, 
विना घवराए तैयारी करो । उरे नहीं, सेना का नेतृत्व 
करू गा ।' सोदास ने हुंसकर सेनापति को रवाना किया । 


सेनापति को सोदास के महान्‌ पराक्रम का कहाँ परिचय 
था ? वह्‌ कह जानता थाकि सोदास श्रयोध्या का मालिक 
है ? महापुर के राजमहालय के शिखर पर युद्ध की भेरी बज 
उट ¦ हजारों सुभट शस्त्र सज्ज होकर राजमहालय के पटांगन 
मे उमडने लगे । नगर की वरांगना श्रपने स्वामी कौ ललाट 
पर विजय-तिलक करने लगीं श्रौर श्रानन्द से विदा देने लगीं । 

प्रनेक राजपुरुषो के मन मेँ जय पराजय की शंकां हनि 
लगीं । किसी को सोदास का यह्‌ दुःसाहस लगा । किसी को 
यह्‌ जल्दवाजी का कदम लगा । किसी को सौदास का यह परा- 
करम प्रशंसनीय लगा--श्रयोध्या जैसे महान्‌ राज्य पर महापुर 
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काद्धोटा सा राज्य ्राक्रमण॒ करे--यह कई वृद्ध पुरुपो को भी 
विचार-विहीन कृत्य लगा--परन्तु सोदास के सम्मुख किसी कौ 
वात करटा टिके सक्ती थी ? वह्‌ हंस कर वात उड़ा देता था । 


शुभ मूहूर्तं मे सोदासने युद्धयात्रा का भ्रारस्भ किया। 
गगनभेदी शंख घ्ठनि कर सोदास ने ब्रह्मांड गुजा दिया 1 म्रपूर्व 
शंखध्वनि सुनकर योद्धागण युद्धौन्मत्त हो गए । ्रष्वोने 
हैशारव किया ग्रौर हाथी नाचने लगे 1 


थोडे ही दिनों में सोदास हजारों सुभटो के साथ श्रयोघ्या 
कै रहावन मेँ श्रा पहुंचा । सिहरथ वहाँ पिता का स्वागत करने 
केलिए हजारों वीर सैनिकों के साय खड़ा था। दोनों सेनाग्नौँ 
ने श्रामने-सामने छावनिर्यां डालीं । 


सोदास श्रपनेखेमे मेंश्री नवकार मन्त्र का स्मरण कर्‌ 
निद्राधीन हृम्रा था 1 मघ्य रात्रिका समय था। सोदास स्वप्न- 
सृष्टि मे प्रविष्ट हूग्रा। 

उन्दी महामूनिने उनके बेमेमे प्रवेश किया । सोदास 
सहसा उठ वैठा प्रौर महामुनि के चरणों में वन्दना कौ । महा- 
मूनि खडे ही रहे । उन्होनि दाहिना हाय ऊँचा उठा कर "धमे- 
लाम' की ्राशौप दौ! सोदास हाथ जोड़ कर खडा रहा । 


'सोदास ! म जानताहकि तुक्य युद्ध के लिए तैयार 
ह्राद? तू चाहत्ताहै किप को पराजित कर फिर अ्रयोध्या 
भरर महापुर दोनों का राज्य उसे सौपदे) तुमे मेरेपासम्राना 
है) साधुता स्वीकारकेरनीदै।' | 

"परन्तु युद्ध मेँ तु मानव संहार रोकना चाहिए 1 तु सूर्यो 
दयसे धूर्वहौ श्रपनेमन्व्री को सिहरथके पास भेजना श्रौर 
कहलवाना किन्नू श्नौर दोनों ही युद्धकरले1 व्ययं धयो 
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हजारों मनुष्यों एवं पणुश्रो का संहार करे ?" वह्‌ मान जाएगा । 
उस तेरी विजय हेग । वत्स ! श्रयोध्याके लाखों नरनारी 
तेरे चरणों मे नत मस्तक होगे । तेरा कलंक धुल जाएगा 1 


कंसा भव्य स्वप्न ? मनोहर स्वप्न देखकर सोदास एकदम 
जाग उठा । उसने इधर उधर देखना गुरू किया । कहींभी 
मूनि दिखाई न दिए । वह विस्तर छोड़कर वाहूर श्राया-- 
चारों श्रोर हष्टिपात किया । प्रहरी सिपाहियों के सिवाय कोई 
दिखाई न दिया । वह्‌ पनः श्रपने वेमे में प्रविष्ट हप्र । विस्तर 
कात्याग कर भूमि पर एक श्वेत प्रासन विद्छाकर, शुद्ध वस्त्र 
धारण कर वैठा | श्री श्ररिहंत परमात्मा का भावपूवेक स्मरण 
किया । श्री गुरूदेव को स्मृति पट पर लाकर उनके पावन 
चरणोंमे कोटिकोटि बन्दना की । श्री नवकार्‌ मन्त्र का 
स्मर रू किया | ॥ 

पूवे दिशा मे भगवनि श्रंणुमालौ की ऊषा रानी का 
्रागमन हुभ्रा । क्षितिज का पट लाल लालहौ गया । सोदास 


ने प्रहरी को श्रावाज दी । प्रहरीने वेमे मेँ प्रवेश कर दोनों हाथ 
जोड कर प्रणाम किया | 


'महा-मन्तरी को फौरन बुला लाभ्नो ।' 

"जो ब्राज्ञा, श्रीमान्‌ 1 सशस्त्र प्रहरी अ्रत्प समयमेंदही 
महा-मन्त्री को बुला लाया । 

"महाराजा की जय हो-महा-मन्त्री पधार गएर्है।' 

श्रन्दर म्रानेदो। 


महा-मन्तरी ने सोदास के लेमे में प्रवेश किया । महाराजाको 
प्रणाम कर वे उचित म्रासनपरबैठे। ` 
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"महा-मन्वीजी, , श्रमी ही श्रापको अयोध्यापत्ति कै पास 

जाना । ^. 
` जसी महाराजा की रज्ञा ।' 

जाकर कहँ कि 'सोदास कहलवात्ता है कि ग्रयोध्यापति 
ग्रौर महापुर के ्रधिनायक्र. दोनो ही युद्ध करके जय-पराजय 
का निरय कर लें ।व्यर्थं लाखों जीवों का संहार क्यों करं । हम 
भगवान ऋपभदेव के ही वंशज हैँ । इस प्रकार भ्रपने स्वार्थंके 
लिये लाखों जीवों का रक्तपात करना हमारे लिये उचित नहीं 
है। इस प्रकार कहकर उचित उत्तरलेग्राश्रौ 1" 

"जेसी घ्नाज्ञा 1 ्रभी जाताह।' 

साय मँ सृनापतिजी कोले जाएं ।' 

“क्या श्रावष्यकता है । भगवान जिनेश्वरदेव की कृपा से सेवक 
निर्भयहै।' ॥ 

"भगवान जिनेश्वरदेव श्रापको रक्षा.करे ।' 

महामन्त्री हार पर प्राए ग्रौर क्षणभर खड़े रह्‌ गरए । श्री- 
नवकार मंत्र कास्मरण कर उन्होने प्रयाण किया । सीधेहीवे 
श्रयोध्या की छावनी के पास पहुचे । षहरेदार ने रोका। 

कीन है ? कहां जनाद ?' 

भै महापुर राज्य का महामन्त्री हु रौर भूमे श्रयोध्यापत्ि 
से मिलना दहै । तू मु श्रयोच्यापति के पास ले चल }* 

द्राररक्षक तो महामन्त्री को `देखता -ही रहा । उसने कुछ 
प्राएचरय श्रौर कुतुहल श्रनुमव क्रिया 1 ` ˆ ` 

श्राप यर्हा कु देर खड़े रहँ । मै हमारे नायक को बुला 
लाता ह \' 4 


दाररक्षक कु ही क्षणो मेँ लौट श्राया । उसके साथ उसका 
नायक भी ग्रनेकं शस्त्रो से सज्ज हूुश्रा भ्रा पर्हुचा । महामन्त्री 
को लेकर वह्‌ अ्रयोध्यापति के शिविर के पास पर्हवा । महामंत्री 
को बाहर खड़े रखकर वह्‌ म्रन्दर गया ग्रौर कुद ही क्षणो मेँ 
लौटकर महामन्त्री को साथ ते पुनः श्रन्दर प्रविष्ट हूना । 

'पधारिये महामन्त्रीजी ! › भ्रयोध्या के महामात्य ने स्वाम- 
तोच्चारण किया ग्रौर उचित प्रासन दिया । 

इस समय कंसे पधारना हु्रा ?" महामात्य ने प्रष्न 
किया । 

"महापुर के राजा का एक महत्वपृरो संदेण देने के लिए } 

महामन्त्री ते शिविर के ग्रन्दर चारोंश्नोर इष्टि दौडाई। 
राजा सिहुरथ भ्रौर महामात्य को चछोडकर श्रन्य सभी वाहुर 
चले गए । महामन्त्री ने कहा : 


| 


महाराजा सोदास की एसी प्रांतरिके इच्छारहैकिं युद्धदो 
सेनाप्नो के वीच न हौ, परन्तु दो राजाग्रों के वीच हौ ।' सिहर 
के सामने देखकर महामात्य ने संक्षिप्त भाषा मे कह 
दिया । 


वया भ्रयोध्या का ग्रजेय सैन्य देखकर महापुर नरेश घवरा 
गए 2" सिहूरथ वे व्यंग किया | 


टादहाहा हा""महाराजा सोदास जसे पराक्रमी नरवीर 
घबरएगे ? भूल रहे है महाराजा ! महाराजा सोदास का 
कहना है कि हम दोनों भगवान ऋषभदेव केही वंशज हैँ । 
.अ्रपने-व्यक्तिगत्त स्वाथे के लिए लाखों जीवों के रक्त की नदियां 
वर्हाना उचित नहीं । श्रत: दोनों राजा ही लड़ ले महापुर के 
महाप्रन्च मन्त्री ने हसते हंस्ते बात को स्पष्ट किया । 
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सिंहस्थ ने महामात्य की नोर देखा । महामास्य ने सहमति 
अकर की । सिंहस्य ने सौदास का भ्राह्लाने स्वीकार किया । 
महापुर के मन्त्री ते श्रानन्द व्यक्त किया ग्रौर जने कौ श्रनुमति 
मरगी ¦ 

दोनौं छावनियौ मे घोषणा की गर्दै कि युद्धदो सेनाम्नौंके 
वीच नही, परन्तु दौ साजार््रो के वीच हौगा । 

देख लो ! यह है संसार कौ विचित्रता! पुत्र पिता के 
विरुद युद्ध क्षेत्र मँ उतरतादहै ! ये भीश्री रामके पूर्वज! 
रमवान श्री चऋपभदैव के वंशज ! कर्मं क्रि भान नहीं 
भलाति ? 

दौनौ सेनार्णँ शस्व नौचे डालकर खडी रहीं ) दोनों राजा 
-र्थारूढ हुए । दोनों के रथ श्रामने सामने श्ना गेए 1 

पटले तू प्रहार कर \' सोदोम्र ने हरथ से कहा । 

सिंहस्थ ने धूपे पर्‌ स्तीर चढाया--कौन तक खींच कर 
"सौदास पर छोड़ा 1 तोर सोदासर के कान के पास होकर निकल 
"मया । सोदास ने एक साय दस तीर छौडे--िटस्थ ने वीचसे 
हीन तीरोकोतोड फके रौर पाँच तीर छोडकर स्तोदौस के 
श्रव को घायल कर डाच्ा । सौदासने पच तीर छौ कर 
स्िहरथ के मुकुट को उड़ा दिया रौर ग्रपने स्थको स्िहुरथ कै 
रथ के साथ भिड़ा दिया } सिहर्य ने धनप वार नीचे रख 
दिषएुभ्रौर हाथमे गदा उठाई) सोदासःने मी हाय मेंगदा 
उठाई । श्रामने-सामने गदाएं ठकरानि समीं 1 उनमने से अग्नि 
कणु वरस्रने लगे 1 ब्रह्मांड प्रस्फोट जैसी भयानकः च्वनि होने 
-लगी \ सदास्ते चतुराई से सिंहस्थ के दाय पर प्रहार.किया । 
सिहरथ की गदा उद्लकर दरूरजा गिरी । वह दरंसरा प्रस्य 
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उठाने जाए उक्षके पूवं तो सौदासने लात मार कर उसे. नीचे 
गिरादियाग्रौर हाथमे प्रशु लेकर छाती पर्‌ जमा दिया । 


महापुर की सेना ने गगनभेदी जयध्वनि की सिहूरथ कै 
रथ पर महापुर का ध्वज फह्रा दिया गया । त्रयोध्या के मन्त्री 
मण्डलने सोदासके चरणों मे वन्दना की । सौदास ने सिहर 
को खडा किया । 


“त्र | मृते राज्य नही चाहिए । मेरा राज्य भी तुमे 
देना है । ग्रयोध्या का राज्य मैने तुशे नहीं दिया था-वह्‌ तो 
मन्त्री-मण्डल ने-तुेदियाथा। भ्राज मेँ तुक ग्रयोध्याका राज्य 
भी सौपतार्हु रौर महापुर का राज्य मी सौपताहू)' 

"पिताजी ! मेरा श्रपराध क्षमा करे ।' सिहर ने सोदास 
के चरणों में नमस्कार किया । 

महापुर कै मन्त्री वर्गे को जवज्ञातहुश्राकिये सोदासतो 
्रयोध्याके स्वामी थे तव उनके हषे की सीमान रही । सहा- 
मन्त्री ने सिहर को प्रणाम किया) सोदास ते महापुरके 

मन्तरी-मण्डल से कहा : 

श्राज से तुम्हारा स्वामी सिहरथ है--इसकी श्राज्चा का 
पालन करना । 

परन्तु नाय प्राप... 
भि ? श्रव स्वामी बनना नहीं चाहता मतो भ्रव दास 


बनू गा--जिनचरणो का सेवक बनूगा-मेरे पापों का प्राय 
श्चित करू गा । 


्रापके विना तो, स्वामी,--श्रयोध्या का राज्य प्ननाथहौ 
जाएगा ।' 


३२७ 


`` "` श्रयोरध्यां का राज्य जव तकं भगवान ऋपै्भदेव सें चली 
ग्रा रही त्याग की परम्परा का. श्रनुस्रा करता ` रहेगा, तव 
तक सनाथ ही रहेगा ¡ मै उन महपृरूपों का ग्रनुसर्श करना 
चाहता हँ जिन्होनि सवं त्याग ' कर परम्‌ ` ग्राम कल्याण साधा 
हैः वे पुप्य'पुरुप तौ धन्य ये-्ंसार मे भौ सच्चरित्र थे-- 
जवकिम तो पापौ हुं --मैने घौर पापं किए है"। मैने महासती 


सिहिका कौ कोल को लज्जित कियाद) 


दोनों राज्यों के मन्त्रियों की ्रखिं श्रश्रभीगी हो गई । 
प्रयोध्या के महामात्य ने कहा : 

नाय ! हमारा श्रपराध क्षमा करे । हमने श्रापकरे प्रति 
घोरः श्रन्याय किया है--भ्ननुचित व्यवदार किया है 1 


श्रापने जरा भी भ्रनुचित नहीं किया । श्रयोध्या के मन्व्री- 
मण्डल ने उचित दही कियाथा । नरभक्षी राजा को पदच्युत 
करना सर्वथा न्याय-संगत था 1 


“तो श्राप श्रयोघ्यामें वधार्न की कृपा करे ।' महामन्ोने 
निवेदन किया । 

श्रव मुभे श्रयोध्यासे क्या प्रयोजन ? ग्रव तो उन महान्‌ 
गुरूदेव की निश्ना में ही जाना है, जिन्हने मुभे नव-जीवन 
प्रदान किया, जिन्होने मुभ सन्मागे पर लगाया-जिन्होनि ममे 
राक्षस से मानव वनाया । वै महामुनि मूक वुला रहै श्रव 
तो “श्ररिहंते शरणं पवज्जामि 1 


सोदासने स्णभूमिपर ही संसारीवेणका त्याग किया। 
साघु वेश को धारण कर लिया । श्रयोघ्या के लाखों नरनारी 
दडि ग्राएु 1 राजपि फे पावन चरणों में सभी ने श्र भोगी 
श्रो से वन्दना की 1 


३३ 


श्री रामचन््रजीके पूर्वजो के तेजस्वी इतिहास की र्हा 
समाप्ति होती है । साय पर ग्रतततोगत्वा त्याग कौ म्हाचू विजय 
मानव जात्िक्रो जीवन क्रा अन्तिम लक्ष्य सुचित कर जाती 
है। रागमें जीवन वितति हृएु मनुष्य का अन्तिम लक्ष्ये तो सवं 
त्यागकाही होना चाहिए । जीबन के श्रन्तिम सस तक्र राग- 
मय जीवन व्यतीत कृरना भगवान श्री ऋषभदेव की संस्कृति 
नहीं । 
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श्रो प्रकाशचन्द मल्लारा 
१, फचरमलजी मवरतानजो पामेच 
+ घनत्तनतीतीतजी मालमर्खिहजी काप्ना 
+» रोश्चननालनो तिगटवादडिया 
,; हिम्मत््रिहजी चाकन 
„ सदमीनाननजी मार 
„ सयाक्नीलानजौ दिगटवाहिषा 
+ पूतचन्दजो पारण 
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16, 


, श्री चक्मीलालजी लोढा 


वस्तावरपिहयी चपनोत 
पदमसिहजी चाफनां 

ही यलालजी द गस्पुरिया 
गोविन्दसिहजी सिपागो 
सोहनतानजी सुराखा 
रगजीतलालजी दो्ती 
धन्नास्ाचजी व्रौ्ीया 
उद्यलानजी वान्रुलालजी माध्रो 


; मनोहर्तालजी सुगनलाल गी मेहना 


जगन्नाथर्षिहजी मेहता 
णान्तील्लानजी चेलावत्त 

फतेदलाल जौ प्िघवी 
गोरधनक्ालजी षटवा 

व्राबरुनालजौ भेवरलालजी भटेवडा 
वन्पीलालजी नारायगानानजी लोभावत्त 
भं वरलाचजी चेनावत 
करगाश्षिहजी चेलावत्त 

ही रलालजी नाहर 

हमेरलालजी मुरडिया ` 

विजय मेनेदटरी दरडिग कम्पनी 
कारलालजो जैन 

भंवरललजीं वन्ता 

भरगीलालजी वन्तीलालजी 
हिम्पतसिहजौ पर्नालालजी 
दस्तीमलजी घासीरामजी पोरवाल 
मांगीलालजो सोहा 


१ 

*» 
हग रपर 
विजध न्र्‌ 
उदयपुर 

[£| 

+ 


कि, 


द. 


„ मोता्दती भमददय नापौर 
^ मोनतानमो भार ` ' उरेयपृष 
. भोर्जादार्‌ नताय वि 
क 0111181 ए 
^ थोर मीन जतय -गनषाम 
„„ भोमृतानवी कटस्य मो 
र सहरि भवग्नासनी तद्द ` ˆ र 
+ सदग्रहनी हिग्न 2 
५ ऋयनवाह मेरविपा ष १ 

र भवनि मुराना द्द्‌ तनिण (कारन पिदर) 
+ सज्यनरनिहयी मरना उदु 
+, यगान्नमानर्मा दवाय 


+, प्रातिलानजौ सौटागी 


क 10 
„ मोदनलातजो गगनक्तातेज नस्नानी ९ 
+ नासपगजो चतुग्यूजनी गराकः #) 
+ गुवोसात्तजः त्या ॥ 
+, जिनद्रपनजी कोनर सौरान्‌ 
» तिघवौ नैजमनजं) नोपमत्तजी मीक्तवषि 
% बवरतातजी जैन कहने भीतया 
फीत राजमसनजी योरदिदा चाट नं० ३ भीयवाष्र 
धी चन्दर््िटजौ मानेककातजौ मेहना उदयप 


२, पारममनजो चुम्नीनानजो नोयो 


